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भूमिका 


सवं विद्वान्‌ ब त्रविद्रान्‌ इस वात को निस्सदेह स्वीकार करते 

है कि विदा के जैसे प्नौर अश हैं वैसा ज्योतिःशाख भी एक त्रश है। 
इस विप्रथ मे करई एक विज्ञानवान्‌ जो ज्योतिष के गित अंश में 
मे हैँ वह गणित को प्रधान मानतेदहै, अन्य फलादेश को अप्रधान 
व श्मसत्य मानते हैँ; परन्तु जो दैवज्ञ फलदेशमे रम हैँ वह फलादेश 
क्रो प्रधान मौर गणित को उसका उपयोगी साधन व अप्रधान 
मानते है, क्योकि गणित कं द्वारा तो प्रव्यक्त के पदार्थो कादीज्ञान 
होता है, किन्तु फलित के द्रारा परोक्ष के पदार्थो का भीज्ञान हो 
जाता है | पर इस समय गित के माननेवाले जैसे गणित के अंश 
को निर्विवाद सिद्ध कर दिखाते है, एेसे फलित अश को साङ्गोपाङ्ग 
दिखलानेवाते बहत थोङ्‌ विद्भान्‌ भिलते हँ, जिसका कारण यह है 
कि इस देश के त्रभाग्य से त्रध्रुनिक विद्टानों ने ज्योतिष का मुख्य 
तत्त जो गुरुपरपत से प्राप्त होने योग्य या सो सपने पुत्रं तक को 
` , नहीं बतलाया, तथा इस विदा के व्िद्ानों को राजा महाराजाच्रों से 
श्माश्रय नहीं मिलने से उन्होने मी उस तत को ग्रहण करने में श्रद्धा 
से परिश्रम करना छोड दिया इसी से इस समय के उ्योतिषरियों की 
कही इई फलादेश की त्रिधि यथावत्‌ नटीं मिलती है इससे उसमे 
सर्वदा लोग मूर्छित रहते हँ यौर कट देते ह क्रि यह अश. भूठा 
है | विचार का स्थल हे कि जिस तत्तत को बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों 


, 
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ने कहा है तथा जिसके द्वारा परवाच्यं सम्पूणं जगत्‌ का मावीफल 
` ( श्र्थत्‌ श॒भ-अशुभ, लाम-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, यश- 
श्मपयश, राजाश्नों के परस्पर शांति-युद्ध, संधि-विग्रह, जय-पराजय, 
बृष्टि-अनाच्रष्टि, सुभित्ञ-दुर्भिन्त, समध ८ मन्दी ), महधं ( तेजी ) 
कौनसे देश मे, कौन मेप्रान्तमे, कौनसे नगरमे तथा कौनसे 
वर्षं मे, कौन से मासमे, कौनसे दिन मँ, किस वस्तु की श्रथात्‌ 
धातु मे सुवणं, रूपा, तोँवा दि । जीव मँ-दाथी, घोडा, गाय, वैल, 
घृत, कस्तूरी रादि । मूल मे-श्रफीम, कपास, रुई, धान्य, तेल, गुडादि 
की कितनी कितनी मन्दी ओर कितनी भितनी तेजी किस प्रकार सं 
हयोवेगी इत्यादि अनेक त्रिषयों का निणेय करके पिते से कह देते 
धे, इकी से वे लोग दै क्षी गति को जाननेवालने दैषज्ञ कहलाते ये । 
शरीर, इस समय भी इसकी सत्यता के अनेक उदाहरण मिलते है, 
जैसे सं° १९५६ के वषं मे ७ प्रों के योग का फल पहिले से 
विद्वानों ने प्रकाशित कियाथा वैसा दही सवको अनुभव दहो गया 
तथा भ्रत्यक्ञ मँ भी देखने मे माता है किजो लोग इसको नहीं मानते 
उनको भी समय पड़ने पर इसका ्माश्रय लेना ही पड़ता है | फिर 
सहसा ८ ह5 से ) इसको मूठ बतलाना कैसी भूल हे ! अतः जो 
लोग उ्योतिषशाख्ञ के फलित के लिये खिन व॒ संशययुक्त है उन 
माङ्यों के लिये आज हम ज्योति के फलित की सत्यता दिखलाने 
को छ्रोटासा चुटकुला जो आ्ाश्वयूप ज्योतिषशाख के गौरव को 
प्रकट करता है उस सर्वतोभद्रचक्र को जो त्रेलोक्यदीपक नामसे 
प्रसिद्ध है मौर यथाथं मे अपने नाम के अनुकल तीनों लोकों के 
ग्र विषयों को जतलाने के लिये दीपक ही प्रकट करते हैँ उस सवतो 
भद्रचक्र को श्रीशिवजी ने ब्रह्मयामलग्रन्थ मं वणन क्रिया हे, उकं 
सारांश को पं० नरपति ने अपने बनाये हर्‌ नरपति-जयचयां' नामक 
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न्थ मे कदा है उसमे के तो सम्पू रलोक तथा उसके श्चथं कौ 
स्पष्टं करनेवाले अन्य प्रन्थों के श्लोक मैने जों गुरुमुख से श्रवण करे 
उनमें से पाठकों के लाभदायक हां उतने सारभूत उपयोगी श्लोक 
सरल श्रायभाषा में विवरण करके दिखाये हं, जिक्तसे ज्योतिष के 
चमत्कार का नमूना मालूम होगा मौर अतुभव करने से प्रतीत दह्योगा 
कि ज्योतिपशाख्र उन पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ प्रकाशित करता दहे 
जो परोक्त में इए हों । इस सवतोभद्रचक्र के तत्र को पूरा लिखना 
महाकठिनिदहे, तो मी जितना कलम से प्रकाश किया जा सकता हे 
उतना मेरी बुद्धि के अनुसार प्रकाश किया है | आशा है कि इतने 
को भीं श्रद्धावान्‌ विचारगे तो बहत तत्व पावगे | 


आप लोगों को यह मी ज्ञात होकिहमारेपृधजों की तथा हमारी 
मी जीविक्रा ज्योतिष आदि से नहीं है; किन्तु व्यापार ्रादिसेहे। 
तथापि हमारे घर मे परमां से ज्योतिष अर वैक विद्या का अभ्यास 
पिले से चला श्राता है तदनुसार हमारे लघुभ्राता पृणंचन्दरने तो 
्मायरवेद मे अधिक्र श्रम करके उसमे श्रपनी योग्यता प्राप्त की मौर 
मेरा पण प्रम ्योतिषर त्रिया पर होने से ज्योतिष के प्राचीन शासं 
करा सारभूत एक प्रन्थ मैने संग्रह क्रिया हे जिसका नाम चहदघमातड 
रक्खा है | उसमे अनुमानतः १० सदश्ल से अधिक शलोक होगे 
जिसके नमूने मे यह सवंतोभद्रचक्र एक अक्र श्राप लोगों के दृष्टिगोचर 
करने मे श्रातादहै। सो इशक्रगासे लोकप्रिय हो जाय भौर राप 
लोगों की इच्छु! उस प्हान्‌ प्रन्थ को देखने की दहो तो उसके दूसरे 
मी अक यथावकाश क्रम-क्रमसे प्रकाश करने की शआ्रायेलोगों की 
सेवा करने मे में तत्पर ह्रं | 


इस प्रन्थ की माषा श्रादि के शोधने मे हमारे परमप्रिय श्रीमान्‌ 
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महत] चिमनर्सिहजी चादि जिन महाशयो ने सहायत। दी ह उन 
सबको नै धन्यवाद देता ह । 


प्राचीन ञ्योतिःशाल्लश्रमी 


व 1 पंडित मौीटालाल उ्यास 
पाली- मारवाड । 
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( ञ्योतेष की शतरंज का खेल `) 
्रथात्‌ 
सवतोमद्रचक्र में बेध देखने की सरल युक्ते । 


< 

जैसे युद्धादि का कल्पत हाल -जानने के लिये विदानो ने खेल 
की शतरज रची हे वैसे ही सम्पूणं जगत्‌ का सचा हाल जानने के लिये 
त्रिक्रालदशी महषियों मे ्राक्राशस्थ तारामण्डल के अनुसार ८१ कोटी 
की व्योतिप की शतरंज रची है । खेल की शतरंज मेँ तो बादशाह को 
वजीर, हाथी, घोडा, ऊंट त्मौर प्यादों की गति (चाल) के अनुसार 
वेध ( क्रिस्त ) अने से हार जीत होती हे, परन्तु इस ज्योतिष की 
शतरज में ३३ ग्र्तर, १६ स्वर, १५ तिथि, ७ वार, २८ नक्तत्र ओर्‌ . 
१२ राशिं को सुय, चन्द्र, मगल, बुध, चरदस्पति, शुक्र, शनि श्मौर 
राट तथा केतु की गति ( चाल ) वशसे दृष्टि के अनुस्तार वेध (किस्त) 


। आने से उन श्र्तरादि के नामवालों कां हानि-वृद्धि होती ठै 


७१8.  , 


इस शतरजखूपी चक्र मे सूर्यादि ग्रहों का वेध तथा फल जानने 
के लिये सम्पूणं व्रिधि इस पुस्तक मँ बहत विस्तार से लिखी है, 
तथापि सवेसाध्रारण को मी विना गुरु के वेधज्ञान का स्पष्ट बोध 
हो जाने के लिये वेध देखने की सरल युक्ति उदाहरण रूप यँ पर 
लिख देता ह्र । | 

( १ ) पुस्तक मं लिखे अनुसार चक्रको कागज आदि के मोटे 
तखते पर लिख ल | 

(२ ) चक्र मं श्रत्ते, स्वर, तिथि, नक्षत्र मौर रशि्थँ--पौँच 
है | अतः इनकी ५ कल्पित मृतियोँ काष्ठादि की शतरज के प्यादे 
जेसी बना ल | | 


(३) सूर्यादि नव प्रहोंकीमी € मतिया काष्ठादि की शत- 
रज के वजीर जेसी वना लं ौर पहिचानने के लिये उनको जदे- 
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जुदे रंगों से रग ले; अर्थात्‌ सूयं को लाल, चन्दर का शेत रौर शिर 
पर कुचं कृष्णा, मगल को गहरा लाल व गुलाबी, बुध को हरा, 
ब्रहस्पति को पीला, शुक्र को शेत, शनि को कृष्ण, राद को अ्रास- 
मानी ्मौरकेतु को बगनी रग लं। 

(८ ¢ ) मनुष्य, पशु, पक्ती, देश, प्राम आदिमे से जिस किसी 
का शभाशुम देखना हो अथवा खरीदने वेचने की सम्पूणं वस्तुतो मे 
से जिस किसी वस्तु की हानि-वरद्धि ( तेजी मन्दी ) देखनी हो उसका 
जन्मनाम विदित हो तत्र तो जन्मनाम का, नहीं तो प्रसिद्ध नाम 
का प्रथम श्रत्तर, उस श्रत्तर का जो नक्षत्र हो वह नत्तत्र, तधा जो 

, राशि ह्यो बह राशि अर पुस्तक मे लिखे इ९ स्वरवणचक्र मे रकारादि 
पोच स्वस म से उस अर्तर काजो स्वर हो वह स्वर तथा वण, तिथि 
चक्र मे नन्दादि पोच तिथियोँमेसे उस श्रन्तरकी जो तिभिदहो 
वह तिथि- ये पौँचों सर्व॑तोमद्रचक्र मे जिन कोठो मे लिखे हीं उन 
पाच कोठो म अक्षरादिकी ५ कल्पित मृतियाँ रख दे । एसी मृतियां 
रखने से फिर इन्हीं पाच कोठो पर॒ किसी प्रह कावेध हे व नही 
सो यह स्पष्ट देखनेमें श्रा जवेगा | 

(८५ ) वेध देखने के समय सुरादि प्रह पञ्चाङ्ग मे जिस-जिस 
नक्षत्र पर हयं इस चक्र मे मी उसी-उसी नक्तत्र पर ग्रहों की कल्पित 
मूर्तिर्या रख दं । एेसी मूरति रखने से उस नक्षत्र स्थान से किंस प्रह 
का किंस मनोर के श्मन्तरादिकोवेध है तौर किस्त ग्नोर के अ्र्तरादि 
क्ते तरेर नीह सो बदह्रत स्पष्ट जाना जा सकेगा | 

८ ६ ) जिस नक्षत्र पर प्रह रक्खा हो उस नकतत्र स्थान से तीन 
मनोर कौ वध द्योता है, परन्तु मंगल, बुध, चहस्पति, शुक्र र 
शनि- ये पोच ग्रह कभी वक्री कभी शीघ्रगामी रौर कमी मध्यचारी 

होते है ¦ चतः वेध देखने के समय इन ५ मेसेजो प्रह वक्री होगा 
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 उंसकातोवेध दाहिनी ्ोर को, जो प्रह शीघ्रगामी होगा उसका वेध वाड्‌ 
प्रोर को रौर जो प्रह मध्यगामी होगा उसका वेध सामने को होगा | 

(७ ) राह तथा केतु सदा ही वक्री मौर सूं तथा चन्द्र सदा ही 
शौघ्रगामी होने सेइन  ग्रहींका वेध सदा तीनींदह्मी ओर को 
एकसा होता हे | 

(८ ) दाहिनी मोरके वेधसे तथा बाहइंश्रोरके वेधसेतो जो 
रच्तारादि वेध कीं सीधमे (लाईनमें) अ्वेगे उन समभीकोवेधहो 
जाता हे, परन्तु सामने के वेध से केवल सामने के एक नक्तत्र को ही 
वेध होता है अर्थात्‌ बीचमे के किसी यन्हरादि को वेध नही होता| 

(€ ) मनुष्यादि में से जिसके अक्तरादि को शुभग्रह कावेध 
हागा उसक्रो शुभ फल ओर जिसके श्रक्तरादि को च्रशुभ प्रह का 
वेध होगा उत्तको अशुभ फल होगा | रसे दही खरीदने बेचने की 
वस्तुत्मों मं से जिसके अ्तरादि को शुम प्रहका वेध होगा उसकी 
बृद्धि तथा भाव भी मन्दा श्रौर जिसके अक्तरादि को अशुभ भ्रह का 
वेध होगा उसकी हानि तथा भाव भी तेज हो जत्रेगा | 

( १० ) चन्द्र, बुध, ब्रहस्पति रौर शुक्रये % प्रह शुभ अरौ 
सूयं, मगल, शनि, राइ अरौर केतु-ये ५ प्रह श्रशुभ हैँ परन्तु चन्द्रमा 
तो त्तीण हो जाने से मौर बुध अशुभ ग्रह के साथहोने से--यह दो 
शुम प्रह भी अशुभ हो जाते दहै | 

हमारे यहां से ्रन्थ भकाशित करने का कारण । 

इस साम्प्रतकाल में विना द्रव्य के मनुर्योंका जीनादही ब्रथा 
साहा गया हे | मौर द्रव्य-प्रात्ति का मुख्य साधन एक व्यापार ही 
होने से भूमण्डल भर के सभी लोग व्यापार में लगकर एक दूसरे से 
चद्ावदरी कर रहे हँ | परन्तु व्यापार विना भविष्य च्र््यज्ञान के पृश 
लाभदायक नहीं हो सकता; क्योकि केवल मनुर््यों की त्व बुद्धि कै 
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श्राधार पर किया इश्रा विचार तभी तक ठीक निकलता है कि 
कोई देवी कारणों की वाधा बीचमेंन श्रा पडे। 
यद्यपि महषियों ने भविष्य अ्ध्यज्ञान के कई उपाय वतलाये थे, 
परन्तु पहिले समय मे. व्यापार की इतनी बृद्धि नहीं हृं थी इसलिये 
व्यापारियों के .उपयोगी सम्पृणं वस्तुं की तेजी मन्दी बतलाने के 
लिये कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं रचा गया था परन्तु इस समयमे एसे 
ग्रन्थ की भ्यन्त अवश्यकता देखकर मेने कईं वर्पो के व्मघ्यन्त 
परित्रम दारा अनेक प्राचीन म्रन्थां का साररूप श्हदध्यमातेण्डः 
नामक एक मान्‌ ग्रन्थ का संग्रह करके सवंसाधारण को लाम 
पहं चाने के लिये सरल हिन्दी माप्राटीका सहित उस ्रन्थ को रक 
श्कद्प से प्रकाशित करना प्रारभ कर दिया है | उनमें यह 'सवंतो- 
भद्रचक्र' पहिला अक हे | इसी प्रकार वृष्टिप्रवोध, भारत का वायु- 
शाख, संक्रानितप्र काश, म्रहणफलदपंण मादि अंक प्रकाशित हो चुके 
श्मौर सवत्सर-सुवोध श्ादि प्रस छप रहे हैँ । ओौर, शेष रक मी 
यथावकाश शीघ्र प्रकाशित किये जगे | अशा है कि जिस समय 
यह सम्पूणं प्रन्थ प्रकाशित होकर पाट्कों को सेवामं पहुंच जावेगा 
तत्र फिर भविष्य अव्यज्ञान के लिये अन्य किमी मी पुस्तक के देखने 
कीं कुदं मी आवश्यकता न रहेगी; क्योकि श्र्यज्ञान के उपयोगी 
प्रायः सम्पूणं अलभ्य विषय भी इस ग्रन्थ मे एकन कर दिये गये हैँ | 
पाठकों को विदितदहो कि हमारे यक्ष की प्रकाशित की हई 
बहधा पुस्तकों को पुनः प्रक।शित करने का स्वत्व ( हकर ) हमारे 
परम प्रियं श्रीमान्‌ १० त्रजवल्लम हरिप्रसादजी को श्रपण कर दिया 
है | इससे श्रव॒ यह पुस्तकं बारम्बार प्रकाशित होकर शीघ्र शीघ्र 
प्राहकों की इच्छा पृं कर सकंगी । 
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सवतो पद चक्रम्‌ । 
| प ७ => 
भाषा विवृतिव्याख्यासदहितम्‌ | 


क जह्येरविष्यमूश्च महर्षिसंघन्‌ 

। संद शिनोऽगम्यनिमित्तशाखरान्‌ । 
श्रीमन्महारामसुनामधेया- 

नन्यान्समन्राश्च गुहून्मासि ॥ २॥ 

चालचक्रं ग्रहाणां यत्‌ कथितं कालनिरेये । 

यस्य विज्ञानमात्रेण स्पुरं भवति सर्वशः ॥ २ ॥ 

तदिदं सघंतोभद्रचक्रं चेलोक्यदीपकम्‌। 

भाषया विशदीक्वं॒दिताय जगतोऽधुना ॥ ३॥ 

सरलां चरत्तिमास्थाय समाधाय च मानसम्‌ । 

मीरालालः खुध्ीव्यांसो उ्योतिश्शाञ्ञकतोदयमः॥ ४ ॥ 


(भि © 
चक्नमाणव्रकर्णखम्‌ । 
अथातः संभरवच्यामि चक्रं ेलोक्यदपीपकम्‌ । 
विख्यातं सवे तोभदढं सव्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
` पचस्वराध्याय मँ हंसचार कहने के उपरान्त तीनों लोकों 
( स्वर्ग, मर्य, पाताल ) को दीपक के समान प्रकाश करनेवाले 


५ गैर तत्काल विश्वास करानेवाले चक्र को-जो सवंतोमद्रनाम. से 
५ भ्रसिद्ध है, सो-मै सम्यक्‌ विस्तार से कटरगा॥ १॥ 
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9. | सर्वतोभद्रचक्रम्‌ | 

तरिविधं सवेतोभदं खण्डाखण्डो भयात्मकम्‌ । 
` चलुःषष्टिपदं खण्डमेकाशौतिमखरडकम्‌ ॥ २ ॥ 
: शकरुवगपद चक्र खरण्डाखश्डोभयास्मकम्‌ । 
 तन्मध्येऽखर्डचक्रस्यविंधानं क्रियतेऽधुना ॥ ३ ॥ 


खड, खड. रौर उभयात्मक नाम से सवंतोभद्रचक्र तीन प्रकार 
कादं | उनमें &9.को्टो.का चक्र खंड, ८१ कोटोींका चक्र अखंड 
ओौर १४४ कोठो का चक्र खंड तथा अखंड दोनों प्रकार का माना 
हे | तिनमें प्रथम =१ कोठो के खड चक्र का विधान इस ग्रन्थ में 
, करते हैँ ॥. २-३.॥ 


ऊध्वंगा दश॒ विन्यस्य तियथेखास्तथा दश 1 

एकाशीतिपद्‌ं चकं जायते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 

१० रेखा खडी.मौर १० रेखां माङ़ी.खीचने से ८१ कोटोंका 
` चक्र सिद्ध होता दहे] %॥ 

अकारादिस्वराः कोषे डेशादो विदिशि कमात्‌! 
` खष्टिमागेंण दातव्याः षोडशेवं चतुश्र मम्‌ ॥ ५॥ 

ईशानादि चारों कोणदिशाग्यों के (.१६ ) कोटं मं रकारादि 
१६ स्वर“सीधे क्रम से एक एक करके चार. फेरे मे लिखे एेसे 
लिखनेसेश्,उ, लृ, श्रोये 9 ईशान मंःश्रा, ऊ, लूःओौये 9 


्मगिनिर्मे;इ, ऋ, ए, रये 9 नैक्त्यमें मौर ई, ऋ, ए; ्रःये 
वायव्यः मं. लिखे जावगे ॥ ५ ॥ 


` `.“ छृ्तिकादौनि धिष्ए्यानि वाया लिलेतकमात्‌ । 


४ सत सत कमादे तान्यष्टाविंशतिसंस्ययां ॥ ६ ॥ 


कृत्तिकादि ऋअभिजित्सष्ितं २८ नत्तत्र हें | उनमें से कृत्तिकादि 
७ पूवं मे,“ मधादि ७ दक्षिण मे, अतुराधादि ७.परिचम मे मौर 
धनिष्ठादि ७ उत्तर मे लिखि॥ ६॥ | 
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` अवकहडा दिशि प्राच्यां मटपरताश्च दक्जिणे । 
नयभजखाश्च वारुण्यां गसद चलास्तथोत्तरे \ ७ ॥ 
अ,व, क, ह,डये ५ पूवम; म,.ट,प, र, तये ५ .दक्तिण . 
मे;ःन,य,भ,ज, खये ५ पश्चिमम मौरःग, स+. द, च, लये: 
५ उत्तर मं लिखं।। ७॥ 
तयख्यो वरषायाश्च परवाशादि उधेः कमात्‌) 
राशयो द्ादशेवं त॒ मेषान्ताः संषिमागतः। ८॥ 
` }॥ वरषादि मेपान्त १२ राशियां मंसे ब्रृष, ण्न; क्क ये ३. 
पृव मं: सिह, कन्या, तुला ये. ददिश मं; बृश्चिक, धन 
, मकर ये ३. परिम में श्रौर कुम, मीन, मेष;ये ३ उत्तरम, 
` लिखे ॥.८॥ १.४ {4 5६ 
` शेषेषु ` कोष्ठकेष्वेवं नन्दादितिथिपञकम्‌ । 
वाराणां सक्कं लेख्यं सोमादिव्यच्छमेणख च ॥ ६ ॥ 
वाकीं रहे (५ ) कोटों.:मं नन्दादि पांच प्रकार कीं तिथियों 
को लिखे ( अथात्‌ नन्दा कोौःपूवमं, मद्रा को दक्षिणा मं, जया 
को पर्चिमिमे, रिक्ता को उत्तरम गओ्रौर पणौ को मध्यमं लिखे.) 
मौर इन तिथियों के साथमे श्रागे कहे भौम तथा आ्]दित्य के 
त्रम-सेसात बारोंको मी, ल्खि॥ € ॥ 
भोमादिस्यो च नन्दायां भदायां बुधशीतगर । 
जयायां च य॒रुः्रोक्ती रिक्ायां भागेवस्तथा ॥ १०॥ 
पूर्णायां शनिवारश्च लेख्यं चक्रऽत् निश्चितम्‌ 1 


मौम तथा -आदित्य को नन्दा के, बुध तथा सोम्‌. को.मद्रा `. 
के, गुरु को जया के, शुक्र को रिक्ता के मौर- शनिवार को पूणो ` 
५ ` के कोठे मे लिखे १० ॥ 


इस प्रकार .का.चक्र इस पुस्तकके आरभ मेँ, जोडा द|. 
इत्येष स्वं तोभद्रविस्तारः. कीतितो मया ॥ ११॥ 
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¢ 
प सवेतोमद्रचक्रम्‌ । 


पूर्वशाखरानुसारेण यथोक्तं ब्रह्मयामले । 
यह सर्वतोभद्रचक्र बनाने का विस्तार पूवेशल् के अनुसार जैसा 
ब्रह्मयामलग्रन्थ मेँ कहा हे वैसा मेने कहा ॥ ११॥ 


ष + ` 
वघज्ञानप्रकरणम्‌ । 
सर्यादिकान्‌ हान्‌ सर्वान्िन्यसेत्‌ स्वस्व चके १२॥ 
वेध देखने के समय सूर्यादि सवं प्रह को अपने अपने नक्तत्र 
पर ८ अर्थात्‌ जो प्रह जिस नक्तत्र पर दहो उसको इस चक्रम भी 
उसी नक्तत्र पर ) ल्खि॥ १२॥ 
यस्मिन्‌ ऋनच्ते स्थितः खेटस्ततो वेधत्रयं भवेत्‌ । 
यहदष्िवशेनात्र वामसंसुखदचिणं ॥ १३ ॥ 
इस सर्वतोभद्रचक्र मे लिस नक्षत्र पर प्रह स्थित हो उस 
नक्तन्रस्थान से तीन मोर को वेध होते हैं| वे वेध ग्रह की 
वाम, संपुख तथा दक्षिण दृष्टि के श्रनुसार जानना, अधात्‌ 
ग्रहकी जिस रको दश्िहो उसरी त्रोर को वेध होता, 
ओर जिस श्रोरको दष्टिन हो उत्त शमो रको व्रेध भी नहीं 
होता ॥ १३ ॥ म | < 
वक्रगे दक्षिणा दष्टिवांमा दष्िश्च शौीघगे । 
मध्याचारे तथा मध्या ज्ञेया भोमादिपञ्चके ॥ १४॥ 
भौमादि पाचों ( मगल, बुध, ब्रहस्पति, शुक्र नौर शनि ) प्रों 
मैसेजो ग्रह वक्री हो उसकी दृष्टि दाहिनी ्रोर को, जो प्रह 
` शीघ्रगामी ८ अतिचारी ) हो उसकी दृष्टि वाइ श्रोरको मौर जो 
प्रह मध्यचारी हयो उसकी दृष्टि सामने को होती दहै, क्योकि ये प्रह 
कभी वक्र, कमी शीध श्मौर कमी मध्य गति र्म रहते हें; अतः गति 
करे बदलने से इनकी दष्ट मी बदल जाती हे ॥ १४॥ ` 


राहकेत्‌ सदा वक्रौ शीघ्रगो चन्द्र भास्करो । 
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सवतो भद्रचक्रम्‌ | भर 


गतेरेकस्वभावत्वादेषां दष्टित्रियं सद्‌ा ॥ १५ ॥ 

राह तथा केतु कीं सदा वक्र .गति अर चन्द्र तथा सुध की सद्‌ा 
शीघ्र गति हे, अतः गति के एक ह स्वभावसे इन चारों ग्रहों की 
सदा तीनों आरको दृष्टि होती हे, क्योकि गति केन वदलने से 
दृष्टि मीं नही वद्लती |॥ १५. ॥ 

क ५२. ति 
वासेतराऽयटष्टधा च वेधाखिधा परकीतताः । 

र (कि ग 

ऋनलाऽलरस्वरतिथिराशिषेधश्च पधा ॥ १६॥ 

वाम, दच्तिण तथा सम्मुख दृष्टि से त्रैधं तीन ओर्‌ को 
कदे है| उन वेधं से नक्तत्र, अन्तर, स्वर, तिथि श्रौर राशि 
ये पांच वेधे जाते हैँ ॥ १६॥ 
यहः सव्यापसव्येन चन्लृषा वेधयेरयुनः । 
न्े1ऽनल्रस्वरादिस्तु संसुखेनान्त्यभं तथा ॥ १७॥ 

परन्तु वधकत्त ग्रह की .वामदृष्टिहो तो बाई आमरोर के तथा 
दक्षिणद्श्टिहो तो दाहिनी श्चोर के नक्षत्र, सत्तर, स्वर, तिथि ऋौर 
राशि इन पांचोंमेमे जो त्रध की सीधे हैँ उन सत्र को 
वेध होता हे रौर सम्भुखदष्टि स केवल सामने कं एक नक्तत्र ही 
को व्रेध होता हे एर्‌ा जानना ॥-१७॥ 

प्रव्येकनर्त्रस्थानाटधज्ञानम्‌ । 


तत्त धनिखयाथ सूल शाश्नाज्ञसारत 
चक्रोद्धारकमेणेव वेधलचशसुच्यते ॥ १८ ॥ 

तिस तिस ब्ेध के निणयाथ ्र्थात्‌ किस नक्त्रस्थान से श्रौर 
किस दि से किस न्तत्रादि को वेध होगा सो मृलशाक्ञ के 
प्रनुसार चक्रोद्धारक्रम से अधात्‌ कृत्तिकादि प्रत्येक नक्त्रस्थान 
से वेध के लच्तण कहता इ ॥ १८॥ 
वह्िस्थखेचर यास्यमकार दृषराशिनम्‌ । 
नन्दाभद्रातिधथि तोलिं तं विशाखा श्रुति हरेत्‌ १६ ॥ 
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यदि ताराथह वच्छ एक एव यमं हरेत्‌ । 
-शौीघ्गश्चेदकारोच्लं नन्दा भद्रा सवबारकम्‌ ॥ 
तुला तकारमिन्द्राग्निदेवतं च भिनर्ति च ॥२०॥ 
मन्यगत्या सब्ानश्च ठब्खवच् (सनान्द च ॥ 
कृत्तिका नत्तत्र पर स्थित ` ग्रह भरणीनक्दत्र, अकार श्च्धर 
वृषराशि, नन्दा मद्रा तिथि, तुलाराशि, तकार अच्तर, विशाखा नच्त्र 
मरौर श्रवणः न्त्र को वेधता ह| इनमे मी भरणी को द्तिणदृष्ि 
से,. अ, व्रष, नन्दा; भद्रा, तुला, त, पिशखा को वमद्ष्िसे श्रौ 
श्रवण को.समखदृष्टि से वेधता हं॥ १९६।२०॥ 
रोहिणशीसस्थितः खेटो वं युग्ममो लियं हरेत्‌ । 
र स्वातिसुस्जर दसख्रमभिजिदक्तमाहरेत्‌ ॥ २१॥ 
रोहिणी न्त्र पर स्थित ग्रह व, मिथुन, रौर, कन्या, र, स्वाति 
कों वरामदष्टिसे, उ, श्रशिनी को दल्िणद्ष्िसे अर श्रभिनित्‌ 
को समखदष्टि-से वेधतादहे॥ २१॥ 2. 
 सोभ्यसंस्थो हन्ति खेटः ककार. ककंट हरिम्‌ । 
पं त्वाष्टभमस्यर लं पोऽशच्त वेश्वभं पुरः ॥ २२॥ 
` ` मृगशिर नत्तत्र पर॒ स्थित प्रहेक, कर्व, सिह, प. चित्रा को 
वामदष्टि मे; अ, ल, रेवती को दत्तिणटष्ि से मौर उत्तराषाढा को 
समखदृष्टि से वेधता हे ॥ २२॥ 
पद्रासंस्थः खगो हन्याद्धं लृकार टरमकमभम्‌ । 
वम्र लृचकारसुत्तराभाद्रभंबुभम्‌ \ २३ 
द्री पर स्थित ग्रहदह, लृ, ट, हस्त को वामदृष्टि सेव, लु, 
च, .उतत्तरामाद्रपदा को दक्तिणद्ष्टि से श्रौर पूत्राषाढा को सपुखटृष्टि 
सं उधता ह॥ २३॥ 
अआदिस्यसंस्थितः खेटो उकारमा्तरायमम्‌ । 
कं ठृषाजौ दकारं च पूरवांभाद्रं च ने तम्‌॥२४ ॥ 
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पुनव पर स्थित ग्रह ड, म, उत्तराफाल्शानी को वामदृष्टि से; 
क, चप, मेष, द, पू्ामाद्रप्दाको दल्िणद््टि से श्मौर मृल को 
समुखदृष्टि से वेधतादहं॥ २४॥ `. 
पुष्यस्थः खेट ऊकार भगक्तं हं युगं हरेत्‌ । 
आकार मीनराशि च सं कपं उ्येष्ठभं तथा ॥ २५॥ 
पुष्य पर स्थित ग्रह ऊ, पूत्राफाल्गुनी को वामदृ्टि से; ह, मिथुन 
रो, मीन, स, शतभिषा को दक्तिणदष्टिसे मौर ज्येष्ठा को 
सम॒खदशि से वेधतादहं॥२५॥ 
अश्लेवासं स्थितः खेटो मघां डं ककट कमात्‌ । 
नन्दां रिक्तां हरेत्कभं गकार वसुभित्रमे ॥ २६ ॥ 


मरारलेपा पर स्थित प्रह मधा को वामदृष्टिसेः ड, कक, नन्दा 
रिक्ता, कुम, ग, धनिष्ठा को दक्लिणद्ष्टि से श्मौर श्रनुराधा को 
समुखद्शि से वेधता हे॥२६॥ 


मघा सस्थितः खेटो मकार केसरि हरेत्‌ 1 ` 
मद्रा जयां तिथिं नक्र खं विष्णं सापेभं यमम्‌ २७ 
मघा पर स्थित प्रह म, सिह, भद्रा, जया, मक्र, ख, -श्रवण को . 
वामदृष्टि से; अआ्माश्लेषा को दक्निणद्ष्टिसे रौर भरणी को समखदष्टि ` 
स वेधरता हं || २७ ॥ | 
पूवांफाल्युनिगः खेटष्टं कन्यामं स्वरं धनुः । 
जकारममिजिद्धन्यादृस्व रं पुष्यदसखरभे ॥ २८ ॥ 
पृत्राफाल्यानी पर स्थित ग्रह, ट, कन्या, अ, धन, जं 
अभिजित्‌ को वामदष्टि से; ऊ, पुष्य को दत्िणद्श्टिसे ऋअरौर 
अशनी को समुखटषटि से वेधता हे ॥ २८॥ 
उत्तरच गतः खेटः पकार तोलिव्रधिको 1 ` 
न्ड $ ¢ ® च 11 ७ 
भं वेश्वच्तं मं उकारमदिति रेवतीं हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तराफल्गुनी पर स्थित प्रह प, तुला, बृश्चिक, भ, उत्तराषाढा 
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क्तो वामदृष्टि से; म, ड, पुनवेसु को दक्िणदटि से ऋआमौर रेवती को 
संमुखदृष्टि से वेधता हे ॥ २९ ॥ 
© ४ * *  ्‌ 
हस्त्तगः खगो र च एस्वरं याच्लरं हरेत्‌ । 
अवुभं ट लृस्वर हं शिवसुत्तरभाद्रभम्‌ ॥ ३०॥ 
हस्त पर स्थित ग्रहर,णए,य, पूर्वराषाढाको बामदृष्टि से;ःट 
लू, ह, आद्रा को द्िणदरष्ि से ्मौर उत्तराभाद्रपदा को समखदष्टि 
से वेधतादहै॥३०॥ 
चिच्रच्तगः खेचरस्तं नकार नेक ति हरेत्‌ । 
पं केसरी कुलीरो क चन्द्रं पूवंभाद्रभम्‌॥ ३१॥ 
चित्रा पर स्थित प्रह त, न, मृलस को वामदृष्टिसे; प, सिह, ककं 
क, मृगशिर को दल्तिणद्शिसे त्रौर पूर्वाभाद्रपदा को सम॒खदष्टि 
सं वघता ह ॥ ३१॥ 
स्वात्यन्तेगः खगो हन्ति स्वर उयेष्टभं कमात्‌ । 
र कन्यामोस्वर युग्मं वंविधि शततारकाम्‌ ॥३२॥ 
स्वाति पर स्थित प्रह ्र, च्येष्टठा को वामि से;र, कन्या, 
रौ, मिथुन व रोहिणी को द्िणष््टि से आओरौर शतभिषा को 
सम॒खदरष्ि से वेधता है ॥ ३२ ॥ 
विशाखास्थः खगो हन्यान्सित्रभं तं लुलां कमात; 
भद्रां नन्दां इषराशिमस्वरं वह्किभं वसुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विशाखा पर॒ स्थित प्रह ्मनुराघाको वामदृष्टिसे; त, तुला, 
मद्रा, नन्दा, वष्र, र, कृत्तिका को द्निणद्ष्िसे; श्रौर धनिष्रा 
को सम॒खदृष्टि से बेधता है |॥ ३३ ॥ 
अनुराधास्थितः खेटो विशाखां नमलि जयाम्‌ \ 
रिक्रातिथि क्रियं हन्याल्लकार याम्यसापभे ॥३४॥ 


्नुराधा पर स्थित ग्रह विशाखा कौ दत्तिणदष्टिसे न, बधिक, 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ | 2 


जया, रिक्ता, मेष, ल, भरणी को वाम्द्ष्टिसे ्मौर्‌ ्ररलेषा को 
समुखदटृष्टि से वेधता हे ॥ ३४ ॥ 
(= © 5 
उ्येष्ठ्तंगः खगो हन्ति यकारं चापमस्वरम्‌ । 
मीनं चकार तुरगश्चस्वर स्वातितिष्यभे ॥ ३५ ॥ 
ज्येष्ठा पर स्थित ग्रह य, धन, अरः, मीन, च, श्रश्िनी को 
वामदृष्टि से; ऋ, स्वाति को दक्िणदृष्टि से मौर पुष्य को समुखर्टटि 
से वेधता हे ॥ ३५. ॥ 
मूलस्थः खेचरो हन्याद्धं नक्र क भराशिकम्‌ । 
नकारं रेवतीं नं तं चि्रामादित्यमयगाम्‌। ३६॥ 
मृल पर स्थित ग्रहमभ, मकर, कुभ, द, रेवती को वाम- 
टृष्टिसे;न, त, चिन्राको द्षिणदृष्टिसे श्रौर पुनवसु को सम्भुखं 
दृष्टि से वेधतादहे॥ ३६ ॥ 
ध ~ | ॥ 
तोयच्गो हन्ति खेटो जमेकारं सकारकम्‌ । 
अहिवृध्न्यं यसेस्वर रकार हस्तमाद्रमम्‌॥ ३७॥। 
पृांप्राटा पर स्थित ग्रह ज, ए, स, उत्तराभाद्रपदा को वामदष्ट 
य, ए, र, दस्त को दच्निणदशिसे ओर आद्र को सम्भुखदष्ट 
स बचधता ह | २९६9 || 
वेश्वच्लेगः खेचरः रवं गकारं पवभाद्रभम्‌ । 
भकारसलिजृक पञुत्तरां शशभ हरेत्‌ ॥ ३८॥ 
उत्तरापाठा पर रिथत ग्रह ख, ग, पृ्ाभाद्रपदा को वाम्दष्टि से 
भ, ब्रृरिचक्र, तुला, प, उत्तराफाल्गनी को द्षिणदृष्टि से मौर 
मृगशिर को सम्मुखदृष्टि से वेधता हे ॥ ३८ ॥ 
अभिजित्स्थः खगा इस्ति ऋकार शततारकाम्‌ । 
ज चापमस्वरं कन्यां टकार भाग्यधातमं ॥ ३६ 
्मभिजित्‌ पर स्थित ग्रह ऋ, शतभिषा को वामदृष्टिसे; ज, 
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२० सवतो भद्रचक्रम्‌ | 


धन, अ, कन्या, ट, पू्ाफाल्युनी को दल्तिणद्ष्टि से म्नौर रोहिणी 
की सम्मुखदृष्टि से वेधता है ॥ ३९ ॥ 

गोविन्दगः खं मकर जयां भद्रां तिथि यहः । 

५9 9 ॐ अर, क 

सहं मकार पत्यत धनिष्ठां हन्ति कृत्तिकाभ्‌ ॥४०॥ 

श्रवसा पर स्थित्त प्रह धनिष्ठा को बामदृष्टि से; ख, मकर 

जया, भद्रा, सिह, म, मघाको दक्निणदष्िसे रौर कृत्तिका को 
सम्मुखदष्टि से वेधता. हे. }| ४० ॥ 

वस्वरच्लगः खगो हन्ति गकार कभराशिकम्‌ । 

रिक्रां नन्दां ङलीर ड साप विष्णुद्धिदेवतम्‌॥ ४१॥ 
धनिष्ठा पर स्थित म्र ग, कुम, रिक्ता, नन्दा, कक, ड, 
आश्लेषा को वामदृष्टि से; श्रवण को दत्तिणदष्टिसे रौर विशाखा 
को सम्मुखदश्ि से वेधतादहे॥ ४१ 

शतताराक्तगः खटः सं मीनमोस्वर युगम्‌ । 

हं पुष्यं हन्ति ऋकारमसिजिर्स्वातिमयगाम्‌ ४२॥ ` 

शतभिषा पर स्थित ब्रह स, मीन, अमो, भिधुन, ह, पुष्य को 

` चामदृष्टिसे; ऋ, श्रमिजित्‌ को द्तिणष््टिसे त्मौर स्वाति को 
सम्भुखदृष्टि से वेधता है ॥ ४२॥ ` 

पूवाभाद्रस्थितः खेटो. दं मेषं वृषभं हरेत्‌ । 
कमादित्यं गकर :खसुत्तराषाढस्वाष्ठभे ॥ ४३॥ 


पत्रोमाद्रपदा पर स्थित ग्रह द्‌, मेष, वृष, क, पुनव को वामदृष्ट 
से; ग, ख, उत्तराषाढा को.द्िणदष्टि से मौर चित्रा को समुख 
ृष्टिसे वेधता हे ॥ ४३॥ 
उन्तराभाद्रगः खेरश्चं ल॒ वामाद्रभं कमात्‌ । 
सकारमेस्वर हन्ति जं तोयच्चं रविं पुनः ॥ ४४ ॥ 
उत्तराभाद्रपदा पर प्सिथित प्रह च,-ल्‌, र, श्राद्धी को वामदृष्टि 


((-0. 9\//8011। 11181800 1 (7180101||) \/6€५8 [५५ 2181831. [1411260 0 6810011 


¢ 
सवतोभद्रचक्रम्‌ | १९ 


सः ए, ज, पुतरापाठा को दक्षिण से ओौर हस्त को संमु्षष्टि 
स वघधतादहं || ४ ॥ 
रेवतीसस्थितः खेटो द्‌ कुंभं नक्रराशिकम्‌ । 
भं नेति लकारमं चंद्र्तेमुत्तरां हरेत्‌ ॥ ४५॥ 


रेवती पर स्थित ग्रह द, कुम, मकर, भ, मल को दत््िणदृष्टि 
से: ल, अ, मृगशिर को वामदृष्टि ते मौर. उत्तरापफराल्गनी को 
समखटषिसे वेधता हे ॥ ४५|| 


अश्षिनीसंस्थितः खेटश्चं मीनमः स्वर धयः । 
यार उयेष्टठभं हन्ति उकार विधिभं. भगम्‌ ॥ ४६॥ 
अरङिनी पर स्थित प्रह च, मीन, अः, धन, य, ज्येष्ठा को 


दत्तिणदश्ि से रोहिणी को वामटृष्टिसे मौर परवाफाल्गमनी को 
सम्पदि से वेधतादहे॥ ६ ॥ . 


भरणीसंस्थितः खेटो लकारं मेषराशिकम्‌ \ 
रिक्नां जयामलिं हन्यान्न मिन्रसग्निपिन्यभे ॥ ४७॥ 
भरणी पर स्थित ब्रह ल, मेष, रिक्ता, जया, ब्रृश्चिक, न 


अनुराधा को दक्तिणदृष्टि तिका कोत्रामदष्ि से रौर मघा 
को सम्मुखदृष्टि से वेधता हे ॥ ४७ ॥ 
चक्रो ऽतुक्तात्तरवेधज्ञानम्‌ । 


ववो शसो षखो चेव ज्ञेया धिति परस्परम्‌ । 
एकेन द्वितयं ज्ञेयं शभाशचमभखगव्यधे ॥ ४८ ॥ 


॥ १ ४ छ की 


पतः चक्रम लिखे इए एक अच्तर कों शुभाशुभ ग्रह का वेध 
डोनेसे चक्रमे नदीं ल्खिदहृए दूसरे अत्तर कोभी वेधदहो 
जाता ह ॥ ०2८॥ 

चङलाः षणठाश्चेव .धफटास्थभजास्तथा | 
एकञ्िकः तिक विद्धं विद्धः कपभदेः कमात्‌ ।॥ ४६ ॥ 
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१२ सवंतोभद्रचक्रम्‌ । 


क, प, भ, द, इन अन्तरां कोव्रेधदहोनेसे क्रमसेषघडङ्द्क्‌, 8 
णठ, धफटठ, थ ऊज इन तीन तीन अक्षरों को वेध होता हे 
रथात्‌ कसे ङ्द कोः पःसेषण ठको; 'भःसेधषडढ 
को; श्मौरष्द्"सेथफञ को वेध जानना ॥ ४६ ॥ 

घड्डा रोद्रगे वेधे षणठा हस्तगे यह्‌ । 

धफटाः प्रर्वाषाढायां थमजा भाद्र उत्तरे ॥ ५० ॥ 
मथवा आद्रा नक्षत्र परवरेध होतो घ, ङ, छु को; हस्त पर 

वेधदह्ोतो ष,ण, ठको; पृवाषाढटा परवेव होतो ध, फ़, ड 

को; अर उत्तरामद्रपदा परवेध होतो भ, ऊ;,ज को केदो 

जाता ह ॥ ५० ॥ 


स्वरवेधे विशेषक्रमः | 


अवणादिस्वरदद्रष्वेकबवेधे दयोग्यंधः । 
य॒क्रस्वरात्मके वेधे. सनुस्वारविसगयोः ॥ ५१ ॥ 
अवणादिदो दो स्वर-अथांत्‌ न्मा, इ इ, उ ऊ, ऋ चष, 
लृलृ, एषे, त्रो श्रौ, अ श्रः-इन सवणींस्वरां मसे किसी एक 
को वेधदहोने सेदोनों दीको वेध हो जाता हं | ओर ्रनुस्वार 
था विसगं जिस स्वरके साथ हो उप्तस्वर कोवेध होने मे 
अनुस्वार वा विसगं कोमीवेध हो जाता दहै ॥ ५१॥ 
¢ न 
कोणस्थधिष्णययोमध्य अन्त्यादिपादगे यहे । 
अस्वरादिचतुष्कस्य वेधः पूणातिथेः कमात्‌ ॥५२॥ 
ईशानादि कोणं के दो-दो नत्तत्र हं | उनम से प्रथम नच्त्र के 
अन्त्य के पाद पर तथा दूसरे नक्तत्र के भ्रथम पाद्‌ परं ग्रह स्थितहो तो 
कोणा में के स्वर को वेधेगा । अथात्‌ ग्रह भरणी के अन्त्य वा कृत्तिका 
के व्रथम पादप्ररदहयोतो ईशान कोण केशः को; श्रारलेषा के 
ग्रन्यवा मधा के प्रथम पादपरदहयोतो अग्निकोण के “म' को; 
विशाखा के च्न्त्य वा श्नुराधा के प्रथमपाद परदहोतो नैचछत्य 
कोण के इको; त्रौर श्रवणा के न्त्यवा धनिष्ठाके प्रथम पाद्‌ 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ । १३ 


प्रदहो तो वायन्य कोण के ई' को वेधतादहे | ओौर इसी क्रम से 
` अथात्‌ जो प्रह कोणम्‌ के किसी स्वर को वेधेगा वही ग्रह मध्यमे 
स्थित पृणातिथि को भी वेधेगा ॥ ५२॥ 


सूयौदिगरह प्रकरणम्‌ । 


© 

सूयशन्द्रश्च भोमश्च बुध ईंञ्यश्च भार्गवः । 

शनी राहृश्च केतुश्च घोक्रा एते नव यहाः॥ ५३॥ 

सुय, चन्र, मगल, बुधः ब्रहस्पति, शुक्र, शनि, रा श्रौर केतु ये 
नव प्रह कहं हं ॥ ५२ ॥ 

© = 
श॒न्यकराहूुकत्नाराः नराः शषाः भा यहाः। 
षदो 

करयुक्रो बुधः कूरः क्षीणचन्द्रस्तथेव च ।॥ ५४॥ 

शनि, सुय, राह, केतु तथा मंगलये करर त्नौ चंद्र, बुध, ब्रहस्पति 
तथा शुक्र ये सौम्य प्रह के हैँ । इनमे बुध तथा चन्द्रमा यदपि 
सौम्य हैँ तथापि बुध तो करर प्रह से युक्त होने से र चन्द्रमा क्ती 
होने सेक्रर दहो जाता टे ॥ ५४॥ 

तीण चन्द्रज्ञानम्‌ | 


दशम्यवधि कृष्णे तु पच्च पर्णो हि चन्द्रमाः । 

ततःपएर ्षोणचन्दर : च्षीणः काये विवजितः।।५५॥ 

शुङञपत्त की ५ से लेके छष्णपत्त की १० मी तक्तः चन्द्रमा पूणं 
रहता हे; वह सौम्य हे । मौर कृष्णपक्त की ११ से लेके शुक्तपक्त 
कीं ५ मी तकं ष्ठीण रहता दहे, वह करर जानना ॥ ५५॥ 


क्र्रयुक्त वुधज्ञान । 
ऋूरयुक्रो समांशके ५६ ॥ 


करूर प्रह नचत्र के जिस पाये पर दहो उसी पये परबुधमभी हो 
तो अधीत एक नर्वाश प्र दहो तव बुध भी करूर हो जाताहे ॥ ५६ ॥ 
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१४ `  स्वंतोभद्रचक्रम्‌ | 


क्रूरा वक्रा महाक्रूरः सोम्या वक्रा महाशुभाः। 
स्युः सहजस्वभावस्थाः साभ्या: कूूराश्चशीघगाः॥५७॥ 

करर प्रह वक्री हो तो महाक्रूर, तथा सौम्य ग्रह वक्रं होतो 
महाशुभ मौर सौम्य अथवा क्रूर ग्रह शीघ्र गतिमेंद्ोतो सहज 
स्वभाववाल होते हँ ॥ ५७ ॥ 


ग्रह चारज्ञानम्‌ | 


(2 १ ५ 
यहचारस्य विज्ञानं वेधवाधे हि कारणम्‌ । 
* =. # 
सृचमं करणागमाञ्जय साधारणं बरवीमि तत ॥५८॥ 
वेध जानने के लिये ग्रहचार केज्ञान की अवश्यकता रहती हे 
कि किस समय कौनंसा ्रह किस नक्तत्र पर तथा किस राशि पर हे 
रौर किसर समय कौनसा म्रह उदय अस्त तथा वक्र माग होगा 
परन्तु यह विषय गशितशान्ञ का होने से उसका सद्म ज्ञानतो 
करणश्यादि ्रहगशित सिद्धान्त के ग्रन्थों मे किया गया है; तदनुसार 
तिथ्यादि ¶ंचांग बनाये जाते हैँ, जिनमे म्रहचार स्पष्टरूप से लिखा 
रहता है उस्तीको काम में लाना. चाहिए, किन्तु श्रहचार का स्थृल 
ज्ञान पाठकों को ज्ञान कराने के लिये साधारण से लिखा 
जाता है| ५८ ॥ . 
| ग्रहराशिचारदिनानि । 


विधाभेवति सांघ्यहो दयं सदेकभजमध्यभोगकम्‌ । 

विदोऽक्षयमतल्यवासरा सविव्युशनसोस्तथेकमाः ५६ 
य॒गं च्ितिथुवोऽथ मासयोरुषवुधकुभिमिता रोः । 

अगोधु तिमिताश्चमासकाःखवह्धिभिरशुभ्ररोचिषः ६० 

मध्यगति के स्थूलमान से सूयं १ महीना, चन्द्र २। दिन, मगल 

१॥ डद महीना, बुध २५ दिन, ब्रहस्पति १३ महीना, .शनि ३०. 

महीना मौर राइ तथा केतु १८ महीना राशि पर रहता हे॥ ५९।६० ॥ 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ | ११ 


ग्रहनत्तत्रचारदिनानि | 
युगन्दुसूयं दिनमेकचन्द्र भोमेखनेत्र व॒धरन्ध- 
नोवा । खरसेन्दु भित शिवा च शकते खखाच्धिमन्दे 
तमखाच्धिनेच्र ॥ ६१। ६२॥ 
स्थृल मान सं सूयं १५४ दिन, चन्द्र १ दिन, मंगल २.० दिन, 


बुध वा < दिन, ब्रहस्पति १६० दिन, शुक्र ११ दिन, शनि ४०० 
दिन श्गौर राह तथा केतु २४० दिन एकं नन्तत्र पर रहते हैँ ।६ १।६२। 


ग्रहनच्तत्रपादचारदिनानि | 
नवांशेऽकसितज्ञानां सत्निमागमहसियम्‌ । 
नाज्यः प्चदशेवेन्दो्भोमे पञ्च दिनानि च॥६३॥ 
मासो जीवे दिनानि स्युखिभागन चतुर्दश । 
शनेमांसत्रयं ठयंशो राहोमांसद्ययं पुनः! ६४ ॥ 


स्थूलमानसरे सूयं ३ दिन आौर २० धटि, चन्द्र १५ घटि 
मंगल ५.दिन, बुध ३ दिन ओर २० घटि, ब्रहस्पति ४३ दिन 
शरोर ४० घटि, शुक्र ३ दिन मौर २० घटि, श्नि १०० दिन 
प्रर राह तथा केतु ६० दिन नक्तत्र के एक पाये पर रहतेहैँ 
इसीको नवांश भी कहते है ॥ ६३ । ६४ ॥ 


यहचारखिभकार वच्छः शीघः समस्तथा । 

वक्रातिवक्कोरिस्यो वकोऽयं कथ्यते बधः ॥६५॥ 
मन्दो सध्योऽतिचारस्थो मागस्थो अह उच्यते । 
अतिचारगतः शीघः समा मन्दगतो यहः ॥६६॥ 


ग्रह; का चार वक्र, शीघ्र तथास्षम एसा तीन प्रकार काहे 
इनमे वक्र, ्तिवक्र तथा कुटिल गतिवाले को वक्री कहा है; मौर 
मन्द, सम तथा शीघ्र गतिवाल्े को मागीं कहा है, इस मार्गी के शी 
त्रौर समगति से दो मेद है, अथौत्‌ अतिचार गति को शीघ्रगतिः 
तथा मन्द्‌ ओर मघ्यगति को समगति जानना ॥ ६५ । ६६ ॥ ` 
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१६ सवंतोमद्रचक्रम्‌ | 


जानीयाद्वतयः सम्यगकस्थानाद्चारिणाम्‌ | 


ग्रहं की गति सूय के स्थान से अर्थात्‌ प्रहींके ओर स्थं के 
नतर से जाननी चाहिये, जैसे- 


सूयसुक्रा उदीयन्त सूययस्ताऽस्तगामिनः ॥ ६७॥ 


चन्द्रभोमादि ग्रह सयं के साथ अर्थात्‌ आगे हों चाहे पीडे 
परन्तु अपने अपने कालांशों के मीतर अने से त्रस्त होते हैँ, मौर 
सुय से श्रलग अथात्‌ कालांशों से अधिक अन्तर हो जाने से 
उदय दहो जाते द| 

इनमे मंगल, बृहस्पति श्रौर शनि ये ३ प्रह सय से सद 
मन्दगतिवाले होने से सदैव ही परिचिम मतो रस्त ओौरपवंमें 
उदय होते हे, श्र बुध तथाशक्रये २ प्रह कभी शीघ्र गतिमें 
तथा कमी वक्र गतिम होते हं, इसलिये जव शीघ्र गतिम होते 
हैँतवतो पूव मे तो अस्त श्रौर पश्चिम में उदय, रएेसे हीं जव 
वक्री होते हैँ तव परिचिम मेंतो अस्त श्मौर पृवमें उदय होते है 
रीर चन्द्रमा सदा शीघ्र गतिवाला होने से पर्वमे तो ्रस्त अतर 
पशिचिम मँ उदय होता हं ॥ ६७ ॥ 


चन्द्रादिम्रहकालांश | 


कालांशाः शशितो ज्ञेयाः सयाः सप्तदश कमात्‌ । 
विश्वे रुद्रा नवेष्विन्दुमिता भूनास्तु वक्रिणः ॥६८॥ 
चन्द्रभौमादि प्रह सूयं . के नजदीक आने से जितने अशो तक 
स्त रहते दहैँउन अशीं को कालांश कहते हैँ | इनमे स्थल 
मान सेचद्रमा के १२, मौम के १७, बुधके १३ वक्रीहो 
तो, १२ बृहस्पति के ११, शक्र के € व्क्रीदोतो = ओरौर शनि 
क्रे १५, कालांश कहे हैँ ॥ ६८ ॥ 
शौीघा दितीयगे सये स्फरदधिम्बाः कजादयः । 
समास्ततीयगे ज्ञेया मन्दा भानो चतुर्थगे ॥ ६६ ॥ 
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सवंतोभद्वचक्रम्‌ | १७ 


वक्राः स्युः प्चषष्ठऽके त्वतिवकाऽष्टसप्तमे । 
नो क 

नवमे दशमे भानो जायत छुरिला गतिः ॥ ७०॥ 
द्ादशेकादशे सये भजते शीघ्तां पुनः । 
अदृश्यतां युनलोँके चजन्त्यकंगता यहाः ॥ ७१ ॥ 

स्थूलमान से कुजादि ग्रहों की राशि से अर्थात्‌ मगल 
च्हस्पति आर शनि कीं राशि से सयं दूसरी रशि परदहो 
तो ग्रह शीघ्रगामी होतेह, तीसरी पर होतो समचारी तथा 
चाधो पर दहो तो मन्द्चारीं होते हं, पांचवीं बाद्कटीपर दहो 
तो वक्री, सातवीं वा आवी परदहो तो अतिवक्री, तथा नवमी 
वा दशमी परदहो तो कुटिल गतिवाज्ञ होते हैँ | ग्यारहवीं वा 
वारहवीं पर हो तो पुन: शीघ्रगामी दहो जाते हं, मौर सथं की 


राशि में थत्‌ कालांशों मे जनेसे ग्रह लोक मे फिर अस्त हो 
जाते ह ॥ ६<€ । ७०।७१॥ 


अकाद्दये द्वादशे च ज्ञसितो वक्रशीघगो । 
अ ५ क गो > ९ 
त॒तीयेकादशे चेव शुकसोभ्यो समो स्प्रतो ॥ ७२॥ 
स्थृलमान से बुध तथा शुक्र सृयंसे दूसरी राशि पर जाने से 


अ 


वक्री, बारहवीं राशि परजने से शीघ्रगामी मौर तीसरी वा 
ग्यारहवीं राशि पर जाने से समचारी होते हैँ | ७२ ॥ 


भोमादिग्रह्नस्तदिनानि । 
महीुजीऽप्यंबरहेलयो च्रपा 
वियदृय॒णा व्योमचराः षडग्नयः 
दिवोकसां पाशभतोऽस्तवासरा । 
दिगाधिता ज्ञानिभिरर कीतिताः ॥ ७३॥ 


स्थूलमान से मगल १२० दिनः, बुध मार्गी हो तब तो ३६ 
, दिन नौर वक्रीष्ो तो १६ दिन, च्ृहस्पति ३० दिन, शुक्र माग 
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१८ सबंतोभद्रच्रम्‌ । 


[+ 


हो त्तो १५ दिन ओौर वक्री होतो € दिन मौर शनि ३६ 
दिन तक अस्त रहते है ॥ ७३ ॥ 


मौमादिग्रहउदयदिनानि। 
कमेण तेऽषटेषुरसेरगाग्निभिदगाद्विराभेर्विधुसाय- 
काक्तिभिः । षाच्यां दिनेरकसुरेरथोदिताः पश्चाद्‌- 
बरज॑त्यस्तमयं पुनयहाः ॥ ७४ ॥ 


स्थृलमान से मगल ६५८ दिनः, बुध ३७ दिन व्करीहोतो ३३ 
दिन, बृहसरपति ३७२ दिन, शक्र २५० दिन वक्री दो तो 
२४८ दिन, शनि ३४० दिन तक उदय रहते हें | ७४ | 


भोमादिम्रहवक्रदिनानि | 


रसशेलाखिनेत्रो च द्विसूयाः शरसिन्धवः । 
सस्तविश्वे कुजादीनामिमे स्य॒वकवासराः ॥ ७५. ॥ 


स्थृलमान से मगल ७६ दिन, बुध २३ दिन, ब्रहस्पति १२२ 
दिन, शुक्र. ४७५ दिन च्मौर शनि १३७ दिन वक्रचार मे 
रहते हें ॥ ७५ ॥ 


भौमादिग्रहमागं दिनानि 


शरांबरागा द्विनवाहितारका 
खुरषवो ह्यग्नियमाश्च वासराः ॥ 
` तेषां स्वञुक्त्याननमागकाध्रिता 
स्प्रता बुधेरूष्वमतोऽथ वक्गाः ॥ ७६ ॥ 


स्थृलमान से मगल ७०५ दिन, बुध €२ दिन, बृहस्पति 
२७८ दिन, शुक्र ५१० दिन अर शनि २३८ दिन तक मागीं 
रहते द ॥ ७६ ॥ 
भौमादिग्रहमतिचारकारणम्‌ । 


ग्रहोऽतिवेगेन यदा ` स्वमागमाक्रांतमे गच्छति 
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सवंतोभद्र चक्रम्‌ । १६ 


यश्चरक्छा । तदा गतिस्तस्य विहाय राशि तमेष्यभं 
चातिचारं गतिज्ञः ॥ ७७॥ 


भौमादि ग्रह जिस समय अपनी साधारण चाल ८ गति) से 
जितने समयमे राशि के जितने भाग का भोग कर सके उतने 
भागका अतिशीघ्र ग्ति के कारण बहत न्यून समय मेंभोग 
करके वतमान राशि को मोगकर च्ागे की राशि पर चला जावर 
उस समय उसे ऋअरतिचारि कहते हैँ | 

जव मगल की गति ६ । १९१; बुध की गति ११३।३२, 
बृहस्पति की गति १४। ४, शक्र की गति ७५।४२ श्रौर शनि 
की गति ७। ४५ की हो तव ये ग्रह परम शीघ्रगामी अर्थात्‌ 
्रतिचारी होते हं | ७७ ॥ 


भौमा दिग्रहस्मतिचारदिनानि। 


अ्धमासो दशाहानि िपक्तं च दिवा द॒श । 
मासषर्मङ्गलादीनार्मतिचारः भरकीतितः ॥ ७८ । 
स्थृल. मान से मगल १५ दिन, बुघ १० दिन, ब्रहस्पति 
५ दिन, शुक्र १० दिन ओरौर शनि १८० दिन ्रतिचार में 
रहते है ॥ ७८ ॥ 
क, य ते 
यत्र देशे यत्न काले हश्यते गणितेक्यकम्‌ । 
तेन मानेन ते कायाः स्फुटास्तस्समयोद्धवाः ॥ ७६॥ 
जिस देशम मौर जिस कालम जिस गणित की एेक्यता हो 
सर्थात्‌ उदथ श्रस्त, वक्र मागं, राशि तथा नक्तत्रचारादि निर्दिष्ट 
समय पर यथार्थं भिलते हों उसी गशित से उस समय के ग्रह स्पष्ट 
करने = गदिये ॥ ७९ ॥. 

१ इस समय के प्रचलितं देशीय पंचांगो में मारवाड्देशस्थः 
राजधानी जोधपुर नगर से प्रकाशित बह्यपत्तीय चंड पर्चाग काः 
गखित सर्वमान्य है परन्तु इस समय के पचांगनिमाताश्चों ( च॑ह्‌ 
-गशितालय राजकुमार छखुमेरलभा के विद्धानां) कों राज्य खे 
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२० सवंतोमद्रचक्रम्‌ | 


(2 (३ 
जन्मनामादबकरएखम्‌ । 

यरिमननु्ते भवेजन्म यो वणेस्तत्र यः स्वरः । 
या तिथिस्तत्र यो राशिविनज्ञेयं जन्मकालतः॥ ८० ॥ 
जिस नक्तत्र मे जन्म हो वह जन्मनन्त्र, उस नक्तत्र के पाद क्रम 
से जो श्र्तर श्राता हो वह श्मत्तर, उस श्र्तरकाजो स्वर हो बह 
स्वर, जिस तिधिमे जन्म हो बह तिथि, मौर नक्त्र के पाद्‌ानुसार 
जो राशि अती द्यो वह राशि ये नत्तत्रादि पांचां ही जन्मक्राल से 
जानने चाहिये ॥ ८० ॥ 

जन्मनक्तत्रपादवशादत्तरज्ञानम्‌ | 


चृचेचोलाऽश्विनी घोक्रा लीलूलेलो भरण्यथ । 

आइए कृत्तिका स्यादोवावीवू तु रोहिणी ॥८१॥ 
चूचेचोलाये ¢ अन्तर ्रधिनी केचारपादकेदहै;रेसेही 

लील्ूलेलोभरणीके;श्राडईऊषए्‌ कृत्तिकाकं;ओौरञ्मोवा 

वीवृूरोिणी केदैँ॥ ८१॥ 

वेवोकाकी श्रगशिरः कूघड्छ तथाद्रंका । 

केकोहाही युनवेसुहू हेहोडा त॒ पुष्यभम्‌।॥ ८२ ॥ 


त 1 त 1 र 


मान्य न भिलनेसे इसका भी गरितशिधिल सोना संभवे; 
यह खेद्‌ का विषय है । अतः श्रीमान्‌ मख्धराधाशोस न्विदनदे 
किदेशकीं इश्च भधाचीन अपूवे विद्याके गौरव को चिरस्थायी 
रखने की श्मोर ्रवश्य ध्यान देके अपने पूवंज महाराजा की तरह 
श्राप भी उद्‌ाप्ता प्रकटकरयशके भागी दों। 

हषं का विषय है कि मेरे इस निवेदन पर कुच ध्यान देकर चंड्‌- 
पंचांग के निमौताश्चों को थोडा वहत आश्रय दिया जाकर श्रव 
पंचांग भी राञ्य की श्रोर से प्रकाशित होने लगा हे। श्ससे अव 
भविष्य मं इसकी उन्नति होने की शाकी जाती दै । शतः इश्वर 
सते भार्थनादे कि हमारे भरजापालक श्रीमान्‌ मख्धराधोश्वरोव 
उनके रेजीड साहवों को सङ्शल दी्धांयु करे । 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ । २१ 
व बो मृगशिरके;कूषङ्क्ुञखद्राके;केकोहादही 
पुनवसुकं; मौर ह्रदहेहोडा पुष्यके =२॥ 
गड्डेडो तथाश्लेषा मामीमूमे सघा स्ता । 


7टारीह्‌ पूवेषफल्यु टेटोपाप्युत्तरा तथा ॥ ८३ ॥ 


डीडडेडो आमश्लेषाके ;:मामीममे म्धघाकेऽमो टा रीं 
ट्‌ प्वाफाल्गनी के: मीरटेशटो पापों उत्तराफाल्गनी के दहै ॥८३॥ 


परषणट हस्ततारा पेपोरारी तु चिच्रका । 
रूरेरोता स्घ्ता स्वाती तीत्‌तेतो विशाखिका ॥८४॥ 


प्पणर्हस्तके:ःपेपोरारीचित्राकेः; रूरेरोतास्वाती 
कै :मोरतीततेतो दिशाखाकेदहं | =| 


नानीनूनेऽच॒राधक्त उयेष्ठा नोयायियु स्ता 1 


येयोभाभी मूलताय पूवाषाढा युधाष़ढा ॥ ८५ ॥ 


नानीन नेचखनराधा केःनोयायपियु च्येषएठाकेःये योमा 
भी मलकः नौरमभधाफाडढा पृवाषाटा केदहेँ॥ ८५॥ 


भेमेजाञ्यनत्तराषाढा जृजेजोखाभिजिद्धवेत्‌ । 

खीशखूखेखो श्रवखभं गागीगूगे धनिष्ठिका ॥ ८६ ॥ 
भेमोजा जी उत्तरापाटाकेःजूजे जो खा ्रभिजित्‌ के; खी 

ग्येखो श्रवण केः मौरगागीग गेधनिष्ठाकेदहं॥ ८६ ॥ 

गोसासीसू्‌ शतभिषक्‌ सेसोदादी तु प्रवेभे । 

दथ जोत्तराभाद्रा देदोचाची तु रेवती ॥ ८७ ॥ 
गोमासीस शतभिषाके;ःसेसो दादी पू्रौभाद्रपद्‌ा के; दू 

ध फ ज उत्तराभाद्रपदाकेः मौरदेदोचाची रेवतीकेहँ | ८७॥ 

नमश्मत्तरवशाात्स्वरज्ञानम्‌ | 
मात्कायां पुरा पोक्राः स्वराः षोडशसंख्यया 1 
तेषां द्वावन्तिमोत्याञ्यो चत्वारश्च नपंसका।॥ ८८॥ 
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२२ सवतोभद्रचक्रम्‌ । 


शेषा दश्‌ स्वरास्तेषु स्यादेकेको हिक द्विके । 
ज्ञेया अतः स्वारायास्ते स्वराः पंच स्वरोदये ।।८६॥ 
मातृका श्रथांत्‌ अकारादि हकारान्त अ्रत्तर जो स्वर तथा व्यज्जन 
के मेदसेदो प्रकारके हैँ, तिनमें प्रधम १६ स्वर हँ उनमें न्त्य 
वे २ स्वर (अअमच्रः) त्याज्यं, नौर स्वर (ऋऋलृलू) 
नपसक दहै सो भीत्याञ्यदहं; बाकी रहे सवणी १० स्वर (अश्रा 
इदृ,उऊ,एषरे,श्मोश्रौ) तिनमें ऋअक्रारादि दोदो स्वरों सें 
धात्‌ अ,इ, उ, ण आरो; ये पांच स्वर स्वरशास्न 
मे मानेदहँ॥ ८८ । ८<€॥ 
कादिहान्तान्‌ लिखेद्रणन्‌ स्वराधा ङ्जणोञ्शितान्‌। 
तियेक्पक्तिकमेणेव पंचश्चिशत्मकोष्टके ॥ ६० ॥ 

३५ कोटो केचक्रमेऊपर के ५ कोटों मे उक्त कारादि ५ स्वर: 
माड़ी पक्ति मे लिखे, ओौर नीचेके कोटं मे ककार सेलेकं हकार 
तक ३३ वर्णहैँ तिनमे डज, णः को दोक शेप ३० वणं 
ककारादि क्रमसे आडी पक्िमें लिखे; जैसे अगे क चक्रमे 


लिखे हैँ ॥ ६०॥ 














वणांस्यरचक्रम्‌ । 
~ 4 
6 998 
च | ज क | ट | ठ. 
क| 1 तथ | 
2 १ 
र 
व | श प | स | द 


नरनामादिमो वणो यस्मायस्मार्स्वरादधः। 
स स्वरस्तस्य वशस्य वशंस्वर इहोच्यते । ६१॥ 
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सवेतोमद्रचक्रम्‌ । २३ 
मनुष्यादि के नामके आदि का ्रत्तर स्वरचक्र मे जिस स्वर के 
नीचे हो वही स्वर उस अक्षर का स्वर कहा हे; उसी स्वर को ल्ना॥€ १॥ 

©\ 3 > 

न षोक्ा ङ्ज वणा नामाद सन्ति ते नहि) 

क ५ 

चेद्धवन्ति तद्‌ ज्ञया गजडास्तु यथाक्रमम्‌ ॥ &२॥ 

ङ, ज, णा ये तीन अच्तर नामके श्मादि मे नहीं होते; इसीसे 

वणंस्वरचक्र में नहं कहे । तथापि यदि ये अत्तर किसी नाम के मादि 
महोंतो इनके स्थानम शग, ज, डः ये अक्षर क्रमसे जानें श्रौर 
उन्हींक्ाजो स्वर हो ब्रह स्वर लेवें | €२॥ 

| ् भ * 

यदि नाखि भवेद्रणे संयागानल्लरलच्णः । 
यआद्यस्तस्यादिमो वणं इत्युक्तं बह्ययामले ॥ ६३ ॥ 


यदि नाम के अ्र्तरमे दो ्त्तरयुक्त हां तो जो अत्तर प्रथमदहो 
उसका स्वर लना, एसा ब्रह्मयामल ग्रन्थ म कहा दहं | <३॥ 


यदा स्वरादिकं नास तदा माद्यं पराच्चरम्‌ । 
देशे यामे पुरे हस्यं नरनामादिनिखणये ॥ & ४ ॥ 


देश, प्राम, पुर, गृह श्रौर मनुष्यादि के नाम का प्रथस अन्तर 
स्वरदहीदह्यातो उस स्वरको छोड कै उसके प्रागे के अन्तर काजो 
स्वर हो बह लवे ॥ ९४॥ 


स्वरव शाति धिज्ञानम्‌ । 
नन्दा भद्रा जया रिक्रा प्रणश्च षतिपन्मुखाः 


प्रतिपदादि पन्द्रह तिधयां को पांच भागों मे तीन वार फिरतरे। 
एसे १।६।११ को नन्दा, २।७।१२्‌ को भद्रा, ३।८।१२ को जया, 
४।९।६४ को रिक्ता आ्मौर्‌ ५।१०।१५ वा ३० को पूणां जाने। 


ऋअकारादिस्वराणां च नन्दादितिथयः कमात्‌॥&५॥ 
नन्दादि पाच प्रकार की तिथियों मसे स्वरकी नन्दा, इ 
स्वर कीमभद्रा, उ स्वर कीजया,ए स्वरकी रिक्ता मौर ओ स्वर 
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२४ सवंतोभद्रचक्रम्‌ | 


की पूरणा तिथि जाने । रतः जो तिथि जिस स्वर की है वही तिथि 
उस स्वरके वर्णोकीमीदहोती हे । पर नन्दादि प्रव्येक की तीन 
तीन तिथियोंमेसे एक एक तिथि के वर्ण जानने का क्रम आने 
कहते हें ॥ ९५ ॥ 
~ मो © दो क, ० ८ 
राद्यं तिथो जयो वशा दो-दो वे शेषयोयदि । 
) 4 © 9 क, 

एवं तिथिच्यज्ञया वणसंख्या स्वरेष्वपि ॥ ६६ ॥ 

वणंस्वरचक्र मे प्रत्येक कोष्ठक के ७ श्रत्तरों मे ऊपर के तीन 
न्तरं ( एक स्वर मौर दो अच्तर ) कीं प्रथम तिथि, मध्यकेदो 
्र्षरों की दूसरी तिथि मौर नीचे के दो श्रत्तरों की तीसरी तिथि 
नन्दादि तिथियों मे से जाननी । जैसे ्रागे के चक्र मे लिखी हैं| € ६॥ 























स्वरवणंतिथिचक्रम्‌ | 

नन्द्‌ | भद्रा | जया | रिक्ता पूरणा | 
अ | इ | उ । ए ग्रो 
कं / ख ग | ध | च 
च ज | ऋ | द | ठ 
4 | 9 | 
कत च| दः) 
घ |न | प फ़ | व 
&.| ७. | = € | १० 
दा । | र | ल 
व॒ | शं 1५1. 
११।१२।१३। १४| १५ 
नत्तत्रवशाद्राशिज्ञानम्‌ |. 


सप््विंशतिभानां च नवभिनेवभिः पदेः । 
अशिविनीषरसुखानां च मेषाद्या राशयः स्म्रताः॥ ६७५ 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ | - २५. 


#। 


्मरिवनीं से लेके रेवती तक्र ( अभिजित्‌ को त्यागने से) २७ 
नक्तत्रों के १०८ पायोंमे से€।€ पायोंकी एक-एक राशिके 
[हिसार से मेषादि १२ राशि होती; मौर अभिजित्‌ का भोग 
उत्तराषाढा के अन्त्यके १ पाद तथा श्रवणा के प्रथम पाद्‌ के ्रादिः 
की चार घचियोँ मे ( त्र्थात्‌ मकर राशि के & अश, ४० कलाक 
उपरांत सेलेके मकरके १० अश, ५३ कला अओौर २० विकला 
भोगने तक ) होता हे ; इसीसे यदौ नदीं गिना ॥ € ७ ॥ 


व्मज्ञातजन्मकाते नामज्ञानम्‌ । 


[+ ९। (५१ ४ ~ ५९ 
जातक च तिथि राशि विज्ञेयं नामगाञ्जलैः। 
अज्ञातजातकानां तु समस्तमसिधानतः॥ 8८ ॥ 

जिन का जन्मकाल ज्ञातनहो तो उनका तिथि, राशि, 
नन्तत्र, त्तर श्मौर्‌ स्वर व्यावहारिक नामसे जने ॥ €८॥ 
परसुस्तो भाषते येन येनागच्डति शब्दतः । 
संस्कृतं षाक्रतं वापि ख्यातं नाम फलघद्‌म्‌ ॥६६॥ 
जिस नाम को पुकारने से सोता ह्या जाग उठे रौर बुलाने से 
शब्द सुनके आ्राजात्रे वह नाम चाहे संस्कृत का, चाहे मापा काहो; 
किन्त प्रसिद्ध नामही फल का देनेवाला है॥ << ॥ 
वहनि यस्य नामानि नरस्य च कथंचन । 
तस्य पश्चाद्धवं नाम याह्य स्वरविशर्दः ॥ १००॥ 
यदि मनुष्यादि के किसी प्रकार वहत नामों तो उनमंजोः 
नाम पीडे इश्माहो वही नाम स्वर के व्रिद्रानोंको जेना चाहिये। 
रतः जिसका जो नाम हो उसके नाम का प्रथम अत्तर, उस्र ््षर 
का स्वरचक्र म जो स्वर हो वह स्वर, उस स्वरके वशसेजो तिथि 
हयो वह तिथि, उस अक्षर का जो नक्षत्र हो वह नक्तत्र रौर 


उस नक्तत्रवश से जो राशि हो वह राशि इन्हीं पाचों का वेध 
देखना ॥ १००॥ 
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२६ सवरंतोमभद्रचक्रम्‌ । 


~ 
श्यमाश्चमशा्यषु वज्यनच्त्नप्रकरणम्‌ । 
भुक्तं भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं करयहेण भम्‌ 
शभाशभेषु कायेषु वजनोीयं भ्रयलतः ॥ १० 
भर ग्रहं से युक्त ( पहिल मोगा इश्मा ); मोग्य ( ऋअरागे भोगने- 
वाला ) तथा आक्रान्त ( जिसको भाग रहादह्यो ) मौर वेधा इपा-- 
ये नक्षत्र शमाश्चम कार्यो मे यन्नसे त्याग देने चा्िये ॥ १०१॥ 
ऋनल्लाणि ऋरविद्धानि कऋरभुक्रादिकानि च। 
भुक्त्वा चद्रण युक्रानि शमाहाणि पचन्लते ॥ १०२॥ 
क्रर ग्रह से विद्ध तथा क्रर प्रह से भुक्त, भोग्य रौर वआ्माक्रान्त 
नन्तत्नों मं से जिस नत्तत्र को चन्द्रमा मोग चरके छोड दे बह न्त्र 
फिर शुभक्रायं मे वजित नहींदहे॥ १०२॥ 
दग्धं करविभुक्रन्त उ्वलितं ऋरसंयुतम्‌ । 
पुरतो धूमितं षहः फलं तत्र विचिन्तयेत्‌ ॥१०३॥ 


क्रर ग्रह से भक्त नत्तत्र को दग्ध, आ्माक्रान्त नत्तत्र को ज्वलित 
मोर अगे भोगनेवाल् नकच्तत्र को ध्रमित कहा हे | इन नन्तत्नों के 
फल का तद्ां परिचार करं जेसे--॥ १०३ ॥ 


ञ्वलिते वतमानं च धूमे उद्योगसमेव च । 
 गतकाले फलं दग्धे करे हानिः शभे शभम्‌ ॥१०४। 
„ दग्ध काफल पिल इ्ा, उ्वलित का फल वतमान मे होता 
हे मौर श्रूमित का फल ब्मागे होगा; ये फल क्रूर ग्रहों से शुम 
मौर शुम ग्रहों से शुभ जानना॥ १०४ ॥ ` 

मन्द भोमाकेवक्राणं सुक्राुद्किविवर्जितम्‌ । 
ज्वलितं धूमित दग्धं तरिविधं वेधलच्षणम्‌ ॥१०५॥ 

शनि, मंगल, स॒य, राइ तथा केतु के भुक्त ओौर भोग्य नक्तत्रां 

को दछोडकर ्राक्रान्त नक्षत्र स्थान से जिसको वेध रहा हं वह्‌ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ | २७ 


ज्वलित जिसको व्प्राग वेधेगा वह्‌ ध्रपित ओरौ जिसको पदिल वधा 
था वह दग्धः रेते तीन प्रकार के वेध जानने ॥ १०५ ॥ 
ञ्वलिते देहपीडा स्याद्धसितेऽरिष्टता मवेत्‌ । 
दग्धे तु स्रत्युमाप्रोति शुभं श्‌ भकर भवेत्‌ ॥\१०६। 


ज्वलित वेध से देह में पीड़ा, ध्रमित से अरिष्ट ( दुःख, क्लश 
रोगादि ) तथा दग्ध से गरृल्यु होतीदहे, त्रौर शुभ ्रह के कध सं 
इसी प्रकार शुभ फल होतादहे॥ १०६ ॥ 


नत्तत्राटिदधफङ प्रकरणम्‌ । 


एकादिकरवेधेन पलं पंसा घजायते । 
उद्धेगश्च ययं हानी रोगो श्रत्युः ऋसे च ॥\ १०७ 
तुष्यों के नच्त्रादि प्रचक को एकादि क्र ्रह कं व सं 
त्रम स फल दहाता हं | जस पाच ऋर ग्रहा मसं एक्‌ वध ता उद्रग 


दो वेतो भय, तीन वेधे तो हानि, चारव्धता राग ऋरर्‌ जा 
पोँचोंदह्दी वधे तो म्रघ्युहोतीं हें ॥ *५०७॥ 


मरणं पंचभिर्विद्धेश्तुभिः पीडनं भवेत्‌ । 
अर्थनाशं परिङ्केशं नानारूपाचिवेधतः ॥ | 
बन्धुनाशो मनःपीडा दाभ्यामेकेन संञ्रमः।॥ १०८) 

व्रा पाचों क्र ग्रह वेधं तो म्रव्यु, चार्धं तो पीड़ा, तीन 
वेधे तो अर्थं का नाश तथा अनेक व्रकार के क्लश, दो वेधं तो 
वन्धु कौ नाश तथा मन को कष्ट, श्रौर एक क्रूर प्रह वेधे तो 
श्रम होता हे॥ १०८॥ 


ऋत्त ्रमोऽन्तरे हानिः स्वरे व्याधिभयं तिथौ । 
राशो विद्धे महाविघ्व' पंचविद्धो न जीवति ।\ १०६ 
रर ग्रह से न्त्र व्रिधे तो भम, कतर त्रिधे तो हानि, स्वर 
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२८ सवैतोमद्रचक्रम्‌ | 
विषे तो व्याधि, तिथि तरिघे तो मय, राशि विधे तो महाविध्न 
मरौर जो नक्तत्नादि पौँचोंदही विधं तोमरद्यु को प्राप्त होवे ॥ १०६॥ 
ऋच्तवेधे वधं बन्धोदंहशोषादिपीडनम्‌ । 
अन्तरे राजपीडा स्याद्रोगो सरस्युभवेत्तथा ॥ ११० ॥ 
राशौ विन्न च दुःखं च धातूनां च्षोभकृत्तथा । 
तिथिवेघे मतेभङ्क स्वरे स्रत्युभयषदम्‌ ॥ १११॥ 
न्तन विषे तोव्न्धु का वध तथा शोष-रोगादि से देहम 
पीड़ा. त्तर विध्रे तो राजा से पीड़ा तथा रोग वा मृत्यु, राशि विधे 
तो दुःख तथा धातु का कोप, तिथि विधे तो मतिका शष्ट दहोना 
मौर स्वर विधे तो मृव्युका भय होतादहं॥ ११० ।१११॥ 
ति्थेवेधेऽथनाशश्च राशिना दुःखजं भयम्‌ । 
अन्तरे शोकसन्तापो ऋच्ते तुव्याधिसक्रमम्‌॥ १ १२॥ 
स्वरवेधे भवेन्भ्रत्युः पंचविद्धो न जीवति । 
श्रथवत तिथि विधे तो अथं की हानि, राशि व्धितोदुःखका 
भय, त्तर विधे तो शोक तथा संताप, नक्तत्र विधे तोरोगका 
तराना, स्वर विधेतोमघ्यु कामय ओौरयेर्पोँचां ही व्धेतो 
निश्चय म्रघ्यु होती दहं॥ ११२॥ 
ऋन्तवेधेन देवेशि । वधवन्धादिकं फलम्‌ ॥ ११३॥ 
अशभं सवंभावेषु देहशोषस्तु जायते । 
हे पार्वति ! नक्त कावेध हयो तो वधवन्धनादि तथा समस्त 
कामों मे अनिष्ट फल होता हे मौर क्षयरोग से देह भी सृख 
जाती है ॥ ११३॥ 
नामान्ञरेण विद्धेन जीभव्यकलह भवेत्‌ ॥१ १४॥ 
गोमहिष्यो विनश्यन्ति रसाश्च विविधास्तथा । 
अआमज्वरो भवेद्रथाधिरतिसारो न संशयः ॥ ११५॥ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ | २९ 
नाम के अक्षर कावेधदहोतो सखी से तथा नौकरों से कलह, गायो, 
मसो तथा अनेक प्रकारके रसां का नाश अर अआमन्वर वा 
अतिसार रोग निश्चय होताहे॥ ११४। ११५॥ 
स्वरे वेधे तु संघ्रास्ष जायन्ते दारुणा रुजः । 

५ भ 
हेमरलादिनाशं च वियहो बान्धवैः सह ॥ ११६॥ 
स्वर कावेधदहो तो भयंकर रोग, सुवणं रत आदि पदार्थो का 
नाश अर वांधवों के साथ विग्रह ( कलह ) होता हे ॥ ११६॥ 
तिथिवेधेन ये विद्धा विपरीतं धनादिषु | 
भ्रमस्त जायते घोरो वद्धिभ्रंशश्च जायते ॥११७॥ 
नभसः पतनं ज्ञयं सवांथस्तु विनश्यति । 
तिथि का वेधदहो तो धनादि पदाथ विपरीत हयो जाते हैँ 
( श्र्थात्‌ धनादि का नाश होतादहं), तथा घोर भ्रम, बुद्धिका 
नाश, ऊँचे से गिरना मौर सम्पण अर्थो का नाश होता है।॥११७॥ 
राशिवेधे तु दःखानि क्रेशाश्च विविधास्तथा ११८॥ 
धातुक्लोभो महाक्तोभो जायते नात्र संशयः । 
राशिकावेधहो तो अनेक प्रकार के दुःख तथा क्लश, धातु 
का कोप ओर महान्‌ स्तोभ निश्चय दहोतादहे॥ ११८॥ 
एकेन संभ्रमो ज्ञेयो मनस्तापो द्वितीयके ॥ ११६॥ 
त॒तीयेनाथेनाशः स्याचतुथं च मह द्यम्‌ । 
पंचमे विद्धमात्र त॒ शीघं गच्डेयमालयम्‌ ॥१२०॥ 


नक्तन्नरादिपचक म जो प्रथम विधे तो श्रम, दूसरा विधे तो 
मन को ताप, तीसरा विषे तो अधे का नाश, चौथा विधे तो महा- 
भय ओर पांचवां विधे तो तत्काल यमराज की पुरी को गमन 
होता हे ॥ ११९ । १२०॥ 


एकवेधे भयं युद्धे य॒ग्मवेधे धनक्तयः । 
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२० सवंतोभद्र चक्रम्‌ । 


चिवेधेन भवेद्धङ्घो ््य्॒वेधचतुटटये ॥ १२१॥ 

एक वेध से युद्ध पमे भय, दोवेध से धन का्तय, तीन वेधसे 
युद्धादि मे मंग ्मौर चार वेधसे म्रत्युदहोतीदहै॥ १२१॥ 
ऋराणं एलमादिष्टं सोम्यानां तु फलं श्ण । 

पूर्वोक्त करूर ग्रहों के वेध का फल कहा; व सौम्य ग्रहो के वेध 
का फल कहता द्र सो श्रवण करो । | 
सौभाग्यं लाभदं चेव विजयं धनसोख्यदम्‌ १२२ ॥ 

सौम्य ग्रहोंके एकवेधमसे सौभाग्य की ब्द्धि, दोवेध से लाभ, 
तीन वेध सरे जय श्रौर चार वेध सेधन का छुखहोतादहे॥ १२२॥ 
सोभ्ययहेस्तिधिर्विद्धा दव्यलाभं विनिदिशेत्‌ 1 
ऋन्त विद्धे देहब्रद्धिस्भयं सिद्धिरुत्तमा ॥ १२३ ॥ `. 
विद्धे राशा सुखं याति नाश्नो निभेयतां बजेत्‌ ! 
स्वरवेधे त॒ सौभाग्यं पञ्चपञ्चाङ्गलाभदाः ॥ १२४ ॥ 

सौम्य म्रहों से तिथि विधेतो द्रव्य का लाभ, नक्तत्र विधे तो 
देह की पुष्टि तथा भयरदित उत्तम सिद्धि, राशि विधे तोसु, नाम 
का अन्तर विधे तो निभयता, स्वर विधे तो सौभाग्यकी ब्द्धि, मौर 
. पाचों विधं तो पांचोंदह्यीकेफलका लाभ द्योता है ॥ १२३२।१२४॥ 
यथा दुषटफलाः कर.रास्तथा सौम्याः शुभप्रदाः । 
ऋूरयुक्राः पुनः सोम्या क्लयाः कूरफलपरदाः १२५ ॥ 

जैसे करर प्रह अशुभ फल को देते दहै वसे सौम्य ग्रह शुम फल 
को देते है; परन्तु कर ग्रह के साथ रथात्‌ नक्तत्र के एक पाये पर 
( एक नवांश म ) हों तो सौम्य प्रह भी्शुभ फल देते हैँ | किन्तु 
दसम इतना भेद है कि अन्य सौम्य ब्रह का बल क्रर युक्त दो तो 
मी निज सौम्य स्वभावानुसार हयी रहता हे पर बुधकातो बलमभी 
करर स्वमावानुसार हो जाता हे; इसीसे क्र.रयुक्त बुध को क्र 
का है ॥ १२५ ॥ 
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सवतोभद्रच्रम्‌ | २१ 


सुया दिग्रहवेधपफलप्रकरणम्‌ । 


अकेवेधे मनस्तापो दव्यहानिश्च भूसुते । 
रोगपीडाकरः सोरी राहृकेत्‌ च विघ्दौ ॥ १२६ ॥ 
सूय के वेध से मन को ताप, मंगलकेवेधसे द्रव्य की कह्ानि, 
शनि के वेधसे रोग तथा पीड़ा, चौर राह ऋअथवा.केतुके वेधसे 
विन्न होताहे॥ १२६॥ 
अकेवेघे मनस्तापो राजमंत्निविरोधतः। 
श्गतञ्वरः शिरःशृलः प्रवासः सवंनाश्नम्‌ ॥ १२७॥ 
वहुदुःखमवाभोति भीतिः कष्टं चतुष्पदात्‌ । 
पित्रमाविरोधादि धनहानिः पशुक्ञयः ॥ १२८ ॥ 
सूयं के वेध से राजा तथा राजमत्री के विरोधसे मन को ताप, 
शीतेञ्वर, शिर मे शल, प्रवास ( परदेश जाना )., स्वं प्रकार से नाश, 
बहत दुःख की प्राप्ति, चौपाये (परशु) से मय तथा कष्ट, पिता 
मातासे विरोध आदि, धन की हानि ओर प्रशु्मों का नाश 
होता हे ॥ १२७ | १२८॥ 
भोमवेधेऽथंहानिश्च बुद्धिनाशः कुल्तयः 1 
धान्यादिमूमिनाशश्च धातुक्तोभादिरोगञ्कत्‌॥ १२६ 
कार्यहानिमंनस्तापो भोभवेधेन सिद्धयति । 
भार्यापुत्रादिविपदो दरव्यहानिस्तु भूसुते ॥ १३० ॥ 
भूमि च संवादे समरे कलहषद्‌ः । 
जातिश्रःशं वियोगश्च ुत्तिरोगमदो भवेत्‌॥ १३११ 
विदेशगमनं चैव रक्रमोक्लस्य सं भवः । 
मगल के वेध से अरथंकी हानि, बुद्धि का नाश, कुल का त्तय, 
धान्य नादि भूमि का नाश, षातुविकार आदि रोग, कायं की हानि, 
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२२ सवेतोभद्वचक्रम्‌ | 


मन को ताप, स्त्री पुत्र ्रादिं मी दुःखदायक, द्रन्यकीं हानि, भूभि- 
तत्रमे संवादमे तथा युद्ध म क्ज्ञेश, जाति से अलग होना, स्वजनों 
से वियोग, उदरमे रोग, विदेश में गमन त्मौर रुधिरपात का संभव 
होता € ॥ १२९ । १३० । १३१॥ 
शनो उयाधिभयं शाक बधुभत्यसुह्त्लयम्‌ । 
चातुथिकञ्वरादिश्च प्रवासो बंधनं तथा ॥ १३२ ॥ 
स्थानहानिमहाव्याधिर्नींचसखरीवशविथहः। 
अभिघाताद्ययकमं मरणं पश्यति ध्रवम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तत्कालयुद्धयाच्रायां शनिवेधेन सिच्यति । 
ोगपीडाकरः सोरिः शरीरे चयद्द्धवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

शनि के वेध से व्याधि, भय, शोक, स्वजन, नौकर तथा भित्रां 
करा च्य, चातुधिक ज्वरादि रोग, परदेश मे जान। वधन, स्थान की 
हानि, महान्याधि, नीच स्त्री केवश से विग्रह, अभिघात आदि उग्र 
कम से मृत्यु, युद्धकी यात्रा मे पराजय, रोग से पीडा शओरौर शरीर 
का च्तय होता ह| १३२।१३३। १३५४॥ 

दृह्य बोगतन्मूच्छाघातादिभ्यो भयं भवेत्‌ । 
सवेंकार्येषु सवत्र राहृविघ्प्रदायकः ॥ १३५ ॥ 
शद्रख्रीविधवाप्रासिव्र ह्यद्रेषश्च जायते । 

राह के वेध से हृदयरोग, मृच्छीरोग, घात शमादि का भय, सव 
कामों म सवत्र विध्न, शूद्र की खीकीवा विधवास्ञी की प्राप्ति रौर 
ब्राह्मणों से वैर होता ह ॥ १३५ ॥ 
केतार्धान्यहरः खरीषु हानी राजादिकं भयम्‌ ॥१३६॥ 
प्राप्यापािदंहपीडा यद्वा तद्वा परम्परा । 

केतु के वेधसे धान्य कारण, खी कीदहानि, राजा आदि से 
` भय, भिलने योग्य वस्तु की अप्राप्ति, देह मे पीड़ा, मौर एेसेदह्ी अन्य 
शम फल परम्परा से जानना क्योंकि ॥ १३६ ॥ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ | २२ 


शनिवस्छुजवच्चेव रा हकेत्वोः समं फलम्‌ ।॥। १३७ ॥ 
शनि ओर मगल कं समान राह तथा कंतु. का फल 
होता हे ॥ १३७ ॥ 
रविभोमार्किवेधेन य॒क्रो वा हिमययंदा 
चिजन्मस शिरोरोगो उ्वरोद्रभगंदराः ॥ 
भवन्ति रक्रपित्तादिडाकिनीशाकिनी भयम्‌ ॥ १३८॥ 
सये, मगल ऋअरौर शनि केवेधमें जो चन्द्रमाभीं युक्त दहो तोतीन 
जन्मों मं शिरमं रोग, ज्वर, उदर, भगद्र तथा रक्तपित्त आदि रोग 
` रौर डाकिनी-शाकरिनी से भयदहोतादहे॥ १३८, 
यस्मिन्‌ चत्त संस्थितो बेधकतां 
पापः खेटः सोऽन्त्यभं याति यस्मिन्‌ ॥ 
काले तस्मिन्‌ मंगलं पीडितानां 
परोक्तं सद्धिनान्यथा स्यात्‌ कदाचित्‌ ॥ १३६॥ 
क्रर ग्रह जिस नक्तत्र पर से वेध करता हो उस नक्तत्र को छोडकर 
जिस समय दुसरे नक्त्र पर चला जारे अधात्‌ उसक्रा वेध निक्रल 
जावे उस समय वही ग्रह अपने वेधके श्रशभ फल को मिटाकर 
निश्चय शुभफलदायक हदो जाता हे ॥ १३६ ॥ 
चन्द्रं भिश्रषलं पंसां रतिलाभश्च मागवे । 
बुधवेधे मवेत्पज्ञा जीवः सवे फलप्रदः ॥ १४० ॥। 
चन्द्रमा के वेध से भिश्रफल ( अ्रथौत्‌ पणं चन्द्रमा से शुभ ्रौर 
क्ती चन््रप्ना से अशुभ ) शुक्र केव्रैव से रतिलाभ ( ज्ीसंमोगादि 
सुख की प्राप्ति ), बुध कं वेध से उत्तम बुद्धि मौर ब्रहस्पति के वेध 
से समस्त कामां के फल कीं प्राति होती दहे॥ १४० ॥ 
चन्द्रं मिश्रफलं पसां युद्धे जयः शुभं वदेत्‌ ॥ १४९॥ 
भूषणं वचख्रमांदोलं यानशय्याश नादि कम्‌ । 
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३४ सवेतोमद्रचक्रम्‌ । 


सवेव्याधिविनाशं च परणं चन्द्रस्य वेधतः ॥ १४२॥ 


चन्द्रमा के वेध से भिश्रफल होता है श्र्थात्‌ पृणं चद्रमाकेवेधसे 
युद्ध मे जय तथा शुभ, ्मासूषण, वस्त्र, पालकी, वाहनः शय्या, 
भोजनादि की श्राक्ति मौर स्वं प्रकार केरोगों का नाश होता 
हे ॥ १४१।१४२॥ 
© 
कायंहानिमनस्तापो देह्षोभादिरोगछरत्‌ । 
छ १ = तै 
पवास्तं बं धनं चेव तीण चन्द्रस्य वेधतः ॥ १४३ ॥ 
त्ती चन्द्रमा के वेधसे कायं कीं हानि, गन को ताप, देहम 


सन्ताप मदि रोग, प्रवास शौर वधन होता हे | ९४३ ॥ 


बधे खीपुत्रविध्याथिराजानुमहश्ान्तिकम्‌ । 
विवाहं राजसम्मानं कृषिवाणिज्यसेवकाः॥ १४४॥४ 
वंधमोच्तौ व्याधिनाश बुधवेधेन सिद्धयति । 
बुधवेधे भवेत्पज्ञा राज्यलाभं यशस्तथा ॥ १४५॥ 
बुध के वेधसे ली, पुत्र तथा शिष्य से सुखप्रा्ि, राजा की 
कृपा, शान्ति, विवाह, राजा से मान, खेती, व्यापार तथा नौकर से 
फलग्राति, कैद से दृटना, रोग का नाश, उत्तम बुद्धि; राञ्य का 
लाभ अर यश .मिलता है ॥ १४४ । १४५॥ 
अस्तगे ऋरसंयुक्रे शघुचेत्रगतेऽपि बा । 
नीचक्ञेत्रगते वापि विपरीतपलं त्विदम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यदि वेध करता बुध अस्त हो, वा क्रूर ग्रह से युक्त हो, वा शत्रु 
कीराशिमेंदहयो,वा नीच राशिमेंदहो तो पूर्वोक्त सवं शुक्ष फल का 
उलटा (अशुभ ) फल होता हं ॥ १४६ ॥ 
युरो सर्वार्थसिद्धिश्च राजानुयहशान्तयः 
मंत्राभिषेकनिरतो देवपूजारतो भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
शरीरे सुखसौभाग्यं जीवः शुभफलप्रदः । 
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सवंतोमद्रच्रम्‌ { ` २५ 


बृहस्पति के वेध से सव प्रकारके रथे की सिद्धि, राजा की 
कपा, शान्ति, मन्राभिषेक मे तथा देवपूजा में तत्पर, शरीर में सख- 
साभाग्य आर्‌ सव प्रकार स शुभ फल हतादहं॥ १५४७॥ 
कऋरयहयते चेव मरणं व्याधिपीडनम्‌ ॥ १४८॥ 
राजक्तोभं तथा कायनाशं चेवापवादकम्‌ । 
मनः्शं घवासादि खीपुत्ररोगवं धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 

यदि वध्र करता ब्रहस्पति करर प्रहसे युक्त दहो तो मृल्यु, व्याधि 
से पीडा. राजाका कोप, कराये का नाश, शरपकीति, मन में क्लेश 
प्रवास आदि, खी तथापुत्र कोरोग्मौरबधनहोतादहे|| १४८१५४९) 
भय॒पुत्रेख योग्या खी राजानुयहशान्तयः । 
खीसंयोग फल पास्तिविवाहे सोख्यसेव च ॥ १५०॥ 
जलघान्यादिवस्दृनां शकऋ्रबुद्धिः परज्यते । 
पुत्रपोत्रकलत्रं च धनधान्यसुखानि च॥ १५१॥ 

शक्र केवेवसे योग्यसखीकीं प्राति, राजाकी कृपा, शान्ति 
खी के संयोग से फलप्राक्नि, विवाह मे सुख, जल धान्य आदि वर्तुर््रों 
की तथा वीयं की ब्द्धि, पुत्र, पौत्र, खी, धन, घान्य श्चौर सुख कीं 
प्रप्ति होती दें॥ १५० । १५१॥ 

गेवे क.रयुक्रते च धनहानिः पशुच्तयः । 
कलहः ख्ीभिरेवं स्यात्‌ सवेहानिन संशयः॥ १५२। 


यदि वेध करता शक्र क्रर ग्रहसे युक्त होतो धन की हानि 
पशब्यों का च्षय, स्त्रियों से कलह, एेसीं सवं प्रकार से निश्चय, हानिः 
हती हं ॥० १५.२ ॥ 


पक्लाटितात्छालिकग्रहप्रकरणम्‌ । 
नेषादिमाक्षपन्ताहःचण तार्कालिकयहान्‌ । 
उपयहांश्च लन्ताश्च कमादे तांल्िखेत्तथा ॥ १५३ ॥ 
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३२६ सवेतोभद्र चक्रम्‌ | 


मेषादि राशियां के, मास के, पत्त के, दिन के मौर त्षण के 
तात्कालिक ग्रह; उपग्रह मौर ्रहलत्ता को लिखे | इनमे गशित से 
प्राप्त प्रहों को माससज्ञक जाने । ग्मौर पत्तादि तात्कालिक ग्रह अव 
कहते हैँ | तथा उपग्रह ऋअरौर लत्ता को मागे कटेंगे ॥ १५३ ॥ 
पत्तप्रहाः । 
सूयस्थितच्षमारभ्य दादशे केतुरुच्यते । 
केतोः सप्तदशे सोम्यःसोम्याचतथंभ भयः ॥१५४॥ 
भगोमनो तमः परोक्त राहोरश्ठादशे कुजः । 
कुजात्रयोदश जीवो जीवाटिग्भेऽकनन्दनः ॥ १५५॥। 
शनेः पञ्चदशे चन्द्र एते पक्षयहाः स्घताः 
जिस नक्ञत्र पर सूय हो उस नक्तत्र स्थान से १२ वें नक्षत्र पर 
केतु, केतु से १७ वें बुध, बुधसे थे श॒क्र, शक्रसे १४ वें राह 
राह से १८ वें मगल, मगल से १३ वें बृहस्पति, ब्रहस्पति से १० 
शनि, अौर शनि से १५ वें नत्तत्र पर चन्द्रमा; उस क्रमसेये 
पक्त के ग्रह जानने ॥ १५४ । १५५ ॥ 


दिनम्रहाः | 


द्रस्थितच्तंमारभ्य भूसुतः सप्तमे स्थितः। १५६॥ 
 कजाचतथं सोम्यस्तु सोम्यास्प्चमगो गुरुः । 

गुरोः पष्ठे भथश्चेव अरगोः सक्तमभे शनिः ॥ १५७॥ 
शनेनेव रविज्ञेयो रवेनेवमभ तमः । 

राहोनेवमभ केतुश्चेते दिनखगाः स्प्रताः॥ १५८ ॥ 


जिक् नक्तत्र पर चन्द्रमा हो उस नक्तत्र स्थान से ७ वें न्त्र पर 
मगल, मगल से थे बुध, बुधसे५ वें ब्रहस्पति, ब्रहस्पति से ६ दें 


शुक्र, शुक्र से ७र्वे शनि, श्नि सेर्वें सूयं, सुयंसे <€ वें 
राह ्रौर राह से € वें नक्लत्र पर केतु-इस क्रमसेये दिनके 


ग्रह जानने ॥ .१५६ । १५७ ! १५८ ॥ 
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सवतोमभद्रचक्रम्‌ । ३७ 
त्त राग्रहा: | 


रामवाणपरोरध्रवसुरलगजापुरः । 
पदिव्यादियहाः स्वं लणसंज्ञाश्च खेचराः १५६॥ 
जिस नक्तत्र पर सूयं स्थित हो उख नच्षत्रस्थान से ३ रे नक्तत्र पर 
चन्द्र, चन्द्रसे ५ त्रे मगल, मगलसे ७्वे बुध, बुधसे वें ब्रहस्पति 
बरृहस्पतिसे प८्वं शुक्र, शुक्र से १४ वें शनि, शनिसे त्वे राह 
रौर राद्र से ७ वं नक्तत्र पर केतु-सक्रमसेये षण के प्रह 
जानने ॥ १५९ ॥ | 
प्व तीं पच्चवलं निस्यवेधे समादिशेत्‌ ! 
आश्चयं हि नित्यफलं यदुक्र वेधमागंतः॥ १६० ॥ 
पत्त के ग्रहों से पत्तमे, दिन के प्रहों से दिनम त्रौरकण 
के ग्रो से क्षण मे तात्कालिक श्माश्चयरूप वेधफल पूर्वोक्त वेध की 
रीति के अनुसार से ही जानना ॥ १६० ॥ 


ग्रहवलव्रकस्खम्‌ | 


स्वन्तत्रस्थे घलं पूणं पादोनं भित्रभ यहे । 
अध समण्हे ज्ञेयं पादं शत्रख्हे स्थिते॥ १६१॥ 
सौम्य तथा क्र ग्रह्योका स्थानवल अपनी राशि पर ग्रह हो 
तो पण-चार पाद, भ्त्रिकी राशिपरदहो तां तीन पाद, सम कीं 
राशि परदह्ोतोदोपाद आौरशच्रकीराशि पर हो तो एक 
पाद बलहोतादहं॥ १६१ ॥ 
इदं च सोभ्यकरारां बलं स्थानवशात्समम्‌ । 
एतदेव फलं बोध्यं सोभ्ये शुर विपयेयात्‌ ॥ १६२॥ 
सौम्य तथा क्रुर ग्रहो का स्थानवल तो समान है; परन्तु फल मे 
विपरीतता है अर्थात्‌ सौम्यो का तो जितना स्थानबक् हयो उतनादही 
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३८ सवंतोमद्रचक्रम्‌ | 


फल हे; क्रों कातो उस स्थानवरल से उलटा फल जानना | जैस 


~= ०४ 
१ 


मगेके दो श्लोकों मे कहा ह|| १६२॥ 
५ 


स्वन्लेत्रस्थे फलं पूणं पादोनं मित्रभे शभे 1 
पधं समणख्हे जेयं पाद शत्रश्हे स्थिते।॥ १६३ ॥ 
सौम्य ग्रहों कं स्थानफल अपनी राशि पर होतो पृणं (२०), 
भित्रकीराशिपरहोतो पौन (१५), समकींरारिपरदह्यातो च्राघरा 
(१०) मौर शत्र कीराशिपरहोतो चौधाई (५) होतादं १६३॥ 
शनुखहे स्थिते पूण पादोनं समवेश्मनि ! 
अधं सिग ज्ञेयं पादं पापे स्वषेश्मनि ॥ १६४॥ 
क्रर ग्रहों कास्थानफलशनरु की राशिपरदहोतो पृणं(२० ) 
समकीराशिपरदहोतो प्रौन ( १५); भित्रकौ राशिपरहो तौ 
माधा (१० ) मौर अपनी राशि प्रर होतो चौधाई (५ ) 
होता हे ॥ १६४ ॥ | 
स्थानवेधसमायोगे यत्संख्यं जायते वलम्‌ । 
तत्संख्यं वेध्यवस्तृनां फलं ज्ञेयं चिचच्चणेः ॥ १६५॥ 
वेध करनेवाले प्रह का जितना स्थानव्रल प्राप्त ह्यो उतना ही 
विधी हई वस्तु का वरेधफल विचत्तणों से जानना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
वक्रयहे फलं द्विच भ्रियणं स्वोचसंस्थिते । 
स्वभावजं फलं शीघ्र नीचस्थोऽधफलो महः १६६ ॥ 
स्थानफ़ल देनेवाला ग्रह जो वक्रीदहो तो पूत्रोक्त प्राप्त फल का 
दूना, शीघ्र गतिम ह्यो तो स्वभावातुकूल ( अधात्‌ जितना फ़ल शआ्ाया 
उतना हयी ), उच राशि परदहो तो तिगुना, नौर नीच राशि षर हो 
तो माधा फल होता दे ॥ १६६ ॥ 
गहाः कस्तथा सोभ्या वक्रमागोंचनीचगा 
स्थानं च बोभ्यमित्येवं बलं ज्ञात्वा फलं वदेत्‌ १६७॥ 


२ 
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तर्ब॑तोमद्रचक्रम्‌ | ३ € 


त्रर तथा सौम्य ग्रहों को, वक्री तथा मागीं गति को, उचं तश्रा 
नीच राशि को नौर स्वमित्र, सम तथा शुस्थान को जाने फिर 
तदनसार पर्वोक्तं रीति से बल को जानकर फल कटं ॥ १६७ ॥| 


मित्रसमशचरज्ञानम्‌ । 


सुह्टदश्चन्द्र भोमेञ्या ज्ञ समोऽन्येऽर्यो रवेः । 
तीच्णा शः शशिजोभित्रे समाः शेवा निशापतेः १६८ 
ज्ञोऽरिभौमस्य शाकी समावन्ये सुहृतखगाः । 
मित्रेऽकंशकरौ जञस्थेन्दुः शतुमध्याः पर याः १६६ 
सूरेः सौभ्यसितो शत्रू मध्यो मन्दः परऽन्यथा । 
जाकी भित्र कवेमध्यो ऊजेञ्यावन्यथाऽपर १७०॥ 
शक्रन्ञौ सुद्टदौ चारकैः समो जौवोऽरयः परे ॥ १७१॥ 
सूयं के-चन्द्र, मगल बृहस्पति मित्र; बुध सम; अर शुक्र शनि 
शत्र ह | चन्द्रमा क-सुय, वुधर मित्र; अरर मगल, गुर, शुक्र शनिं 
सम हैँ । मगल के-सयं, चन्द्र बृहस्पति भित्र; शुक्र, शनि सम प्मौर 
धर शत्र हं | बुध के-सूर्य, शुक्र, भित्र; मगल, ब्रहस्पति, शनि सम्‌ 
रौर चन्द्रमा शत्र है | वृहस्पति के-सूर्य, चन्द्र, मगल मित्र; शनि 
समः ऋौर बुध, शक्र शत्र हैँ । शुक्र के-वुध शनि भित्र; मगल 
चहस्पति सम; मौर सूय, चन्द्रमा शत्रु & । शनि के-चुध, शक्र भित्र 
वृहस्पति सम; त्मौर सूयं, चन्दर, भगल शतु हैँ । इसका चक्र अगे 
लिखा है ॥ १६८ । १६६ । १७० । १७९ ॥ 
मैत्री चक्रम्‌ । 
ए 
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©; ` सवंतोमद्रचक्रम्‌ | 


ग्रहत्ते्ज्ञानम्‌ । 


मेषो चषाऽथ मिथुनो ककटः सिंहकन्यके । 
तुलाऽथ इश्चिको धन्वी मकरः कुभमीनको ॥ १७२॥ 


१ मेष, २ बृप, ३ भिध्न, कक, ५ सिह, ६ कन्या, ७ तुला 
८ वृधिक, € धन, १० मकर, ११ कम अर १२ मीन-ये मेपादि 


दादश राशि कहाती ह ॥ १७२ ॥ 
मेषद्श्चिकयोभोभः शको इषतलाभतोः । 

बुधः कन्यामिथुनयोः पतिः ककंस्य चन्द्रमाः ॥ १७३॥ 
सिंहस्याधिपतिः सूयः शनिमंकरक्‌भयोः । 

जीवो धञु्मीनयोश्च कथितो गणकोत्तमेः ॥ १७४ ॥ 

पूर्वोक्त राशियोंमसे १।८ का स्वामी मगल, २।७ का शुक्र 

२।६ का बुध, ¢ का चन्द्रमा, ५ का सूय, १०।११ का शनि मौर 
९।१२ का स्वामी गुरु उत्तम ज्योतिविदोंने कडादहं; अथात इन 
राशियों को प्रह का स्थान वाक्तत्र माना है, जिसका चक्र आगे 


लिखा हे ॥ १७३ । १७४ ॥ 
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 सर्व॑तोभद्रचक्रम्‌ । ७१ 
उचनी चसमस्थानज्ञानम्‌ । 


मेषो इषो शगः कन्या ककमीनतलाधराः । 
आअआदित्यादियहोचाः स्युनींचं यत्तस्य सप्तमम्‌ १७५॥ 
सूय मेष का, चन्द्रमा वरूप का, मगल मकर का, बुध कन्याका,. 
नरहस्पति ककं का, शुक्र मीन काश्मीर शनि तुला का उच्होता 
हे । मौर इन उच्च राशियों से सातवीं राशियों पर सुथीदि ग्रह नीच 
होते हें; अथात्‌ सूयं तुला का, चन्द्रमा वृश्चिक का, मगल ककं का 
बुध मीन का, चृहस्पति मकर का, शुक्र कन्या का रौर शनि मेष 
का नीच जानना॥ १५७५ ॥ 
परमोचा दिशो रामा अष्टाविशत्तिथीन्द्रियाः । 
सक्त विशास्तथा विशः सयादीनां तथांशकाः १७६॥ 
तूर्यं मेप के १० अश पर, चन्द्रमा चरषके ३ अश पर, मगल 
मकर के २८ अश पर, बुध कन्या के १५ अश पर, ब्रहस्पति ककं 
के ५ अश पर, शुक्र मीन के २७ अश पर अौर शनि तुलाके २० 
मश प्रर परम उच होता हे ॥ १७६ ॥ 
परमोच्ात्परं नीचमधेचकान्तसंख्यया । 
प्रदो के परम उच्च ( राशिअश) में दः (६ ) राशि भिलाने 
से परम नीच (राशि अश) होतेदहं। 
© * 
उच्चान्नीचाच यत्तय समस्थानं तदुच्यते ॥ १७७॥ 
ग्रहों की उच राशिसे आमौर नीच राशि से चौथी राशिको 
सम स्थान अर्थात्‌ उच मौर नीच का मध्यस्थान कडा हे॥ १७७ ॥ 
राहकेतुस्वत्ते्रादिज्ञानम्‌ । 
कन्या राहृ्हं भाक्तं भिथुनं स्वोचसंज्ितम्‌ 1 
नीचं धनुः समाख्यातं फलं वणंश्च मन्दवत्‌ ॥ १७८॥ 


राह का कन्या राशि स्वक्तत्र, भिधुन राशि उच, धन राशि नीच 
मौर फल तथा वणं रादि शनि के तुल्य है ॥ १७८ ॥ 
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२ सवतो मद्रचक्रम्‌ । 


केतोमींनः स्वख्हं स्याद्धलुरुचमिति स्थतम्‌ । 
नीचस्थानं युग्मे स्याद्राहृकेस्वीः समं एलम्‌॥ १७६॥ 
केतु का मीन राशि स्वत्तत्र, धन राशि उच, मिथुन राशि नीच 
रौर फल राह तथा केतु का समान ह ॥ १७९ ॥ 
राहकेस्वोः पुनमेन्री शघरुताऽन्यान्‌ महान्‌ भति 
राह तथा केतुकी ्रापसमे भित्रतादहेै, मौर दूसरे ग्रहों मे 
-शत्रता हे | 


महतं प्रकरणम्‌ । 


-तिधिराश्यंशनच्तर विद्धं ऋरयहेख यत्‌ । 
स्वेषु शुभकार्येषु वजयेत्तरमयलतः ।॥ १८० ॥ 
तिथि, राशि, अश ( नवांश ) मौर नन्तत्रर्मसेजोक्रुर्‌ प्रह सं 
-विधाहो उसको समस्त शभ कार्य मे यत्नसे त्याग देना चाहिये ॥ १८०॥ 
न नन्दति विवाहे च यात्रायां न निवतंते । 
न रोगान्सुच्यते रोगी वेधवेलाछतोयमः ॥ १८१॥ 
विधे इए तिध्यादिकों प विवाह करे तो आनन्द नहीं पाता ; 
यात्रा करे तो पक्का नही माता; श्रौरगोगक्राप्रारभदहोतो रागी 
से रोग नदीं छृटता दे ॥ १८१ ॥ 
स्थाननाशं राशिवेपे हानिनेक्षत्रवेधतः । 
अंशवेधे भवेन्म्रत्युः ऋरयह फलं स्विदम्‌ ॥ १८२ ॥ 
राशिनच्तत्नां शवेधे स्रत्युभेवति नान्यथा । 
क्रर प्रह राशि कोवेधे तो स्थान का नाश, नत्तत्र को वरेधे तो 
हानि, अश को वेधे तो मृत्यु मौर इन तीनोंदी कोवेधे तो निश्चय 
मरय हयो जाता हे; इस्तम सशय नदीं ॥ १८२॥ 


कूरदष्टिगता यत्र शुभं तत्र विवजयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
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सवेतोमद्रचक्रम्‌, | ३ 


रविदशिगंता यन्न मनसः खेदमाश्चयात्‌ | 
भोमदटष्ठौ वधं युद्धं श्रस्युभवति निश्चितम्‌ ॥१८४॥ 
सौरिदष्ठौ मकेद्धानिदंहपीडा तथा भवेत्‌ । 
राणा घातपातं च केतुविषश्रदो भवेत्‌ ॥ १८५ ॥। 


राशि, नत्तत्र मौर अश उनर्मे से जित पर क्रर ग्रहों की दृष्टि हो 
उसको मी शम कार्यो मे बजं देना चाहिये | क्थांकि सूयं की टृष्टि 
से मनकोखेद, मगल की दृष्टि से वध, युद्ध तथा निश्रय मृत्यु, 
शनि कीदशिसेदहानि तथादेह मं पाडा, राहुकी दष्टिसे घाव 
का लगना अर केतु की दष्ट से त्रिप ( जहर ) होता 
है ॥ १८३ १८४ | १८५ ॥ 
शभथहाणां टश्िश्चेस्सवे सिद्धिः पजायते । 
बुधदष्टो भवेत्पज्ञा युरुदशियेदा भवेत्‌ ।॥ १८६ ॥। 
चेमं लाभं जयं सौख्यं शुकः शुभफलम्रद 
जिस पर शभ ग्रहों की दषिदह्ो, उस रार्यादि मं कायं करनं 
= सर्य प्रकार के कामों की सिद्धि होतीदहे । जैसेवुध् कीद्ष्िसे 
उत्तम बुद्धि, गरुकी दृष्टि से त्तम, लाभ, जय तथा सुख अर शुक्र 
7 दषिसे सर्व प्रकार क्रा शभ फल होता हं ॥ १८६॥ 
शङ्ख शुभकरश्चन्डः क्रङ्ण ऽप्यश्चुमद्‌ायकः ॥१८५७॥ 


चन्द्र की दृष्टि से शक्लपक्त मे शभ शौर कृष्णपत्त मे अशुभ फल 
रथात्‌ पुरणं चन्द्र काशुभ तथाद्तीण चंद्र का अशुभ जानना) 
नक्तत्र पर म्रहों कीद्रषिका विधान आगे कहगे | १८७ ॥ 


र[गप्रकर्णम्‌ । 


रोगकाल्ञे भवेद्धेधः करखेचरस भवः । 
वक्रगत्या भवेन्श्रव्यः शीघगत्या रुजान्वितः ॥१८८॥ 
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द सवंतोभद्रचक्रम्‌ । 


रोग के समयक्रर प्रहका वेध वक्रगतिसेदहो तो रोगी की मृत्यु 
होती हे शौर शीघ्रगतिसेदह्योतो रोग बना रहता दहं ॥ १८८॥ 


प्रदित्ये उ्वरपीडा स्याद्धोमश्च प्राणरोगदः । 
अपस्मारभयं राहो मन्दे शूलं विनिदिशेत्‌ ॥१८६॥ 
रोगकालमे वेधकर्ता स्यं हो तो ज्वर से पीडा, मगलहोतों 
प्राणरोग ८ शासकासादि ), राह वाकेतु दहो तो सपस्मार ( मृगीं) 
रोग का भय, अर शनि होतो शलरोग कहना चाहिये ॥ १८९ ॥ 
नच्त्रवेधसंयुक्र च्ुःपीडा मरजायते । 
मनस्तापं तथाीद्गं मतिश शोऽथ जायते ॥१६०॥ 
क्रर ग्रह का वेध नाम के नक्तत्न कोहो त्तो नेत्रपीड़ा, मन को 
क्लेश तथा उद्ग श्रीर्‌ मति भ्रष्ट हो जवे ॥ १६<० ॥ 
क्ररेनामाल्लरेकिद्ध दाघः शोषो उ्वरो भवेत्‌ । 
पित्तोद्रकस्तथा इदिरिति ज्ञेयं विचच्लरेः ॥ १६१॥ 
करर प्रह का वेध नाम के श्रत्तर को हा तो शरीरम दाह 
शोष वा त्षयरोग, उ्वरपीडा, पित्तप्रकोप से उलटी ्मादि की 
पीडा हवे | १<१॥ 
स्वरे वेधे मुखे पीडा कणव्याधिस्तथेव च । 
दन्तानां पीडनं त्र कृरवेधे न सशयः ॥ १६२॥ 
क्रार ग्रह कावेध नाम केस्वर कोहो तो मखम रोग, दन्त 
पीडा श्यौर कानमे पीड़ा होवे ॥ १९२॥ 
तिथिवेधे लचां पीडा गडयुल्मादिका तथा । 
तिं © 
शिरोतिपादशो फश्च सवंसन्धिषु पीडनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
क्रर ग्रह का वेध नाम कीतिथि कोहो तो शरीर की त्वचा में 
खजली अदि का कष्ट, दर मे गडगल्म श्रादि रोग, शिर में पीडा 
पगों मे सूजन श्यौर सवं सन्धि मे अत्यन्त पीडा होषे ॥ १९२ ॥ 
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स्व॑तोभद्रचक्रम्‌ । ५ 


राशिवेधे भवेढोगो मन्दाग्निघातकोपनम्‌ । 
श्लेष्मा चजायते तत्र अन्तनाडीठ्यथा भवेत्‌ १६४॥ 

त्र अह का वेधनाम कीराशि क्रोद्ो तो अग्निमन्द्‌ का 
रोग, जल ्रादि का घात, क्रोध का प्रकोप, कफ का विकार नौर 
न्नन्तर्नाडो की व्यथा अर्थात्‌ कोकते करी वीमारी हवे ॥ १९४ ॥ 
बेधस्थाने रणे भङ्गो दुगे खणिडिः भजायते ! 
कविप्रवेशनं तत्र योधघातश्च तत्र बे ॥ १६५॥ 

विये हए स्थान मेँ संप्राम करे तो मंग हो अर्थात्‌ पुत्रादि 
काम से सर्वतोभद्रचक्र मे जिप्त दिशा के नन्तत्रादि विधे उस दिशा 
सेभगदहोताहै, रेसे दी किला त्रिधे तो खडिति हो, रौर विधे 
हुए स्थान मे कवि प्रवेश करे अर्थात्‌ बलवान्‌ शत्रु पर मौका पाके 
द्मचानक धावा करे तो युद्ध से घाव पवे॥ १६५ ॥ 


रस्तदिशाप्रकरणम्‌ । 


यत्र परूवादिकाष्ठाया दृषराश्यादिगो रविः । 
सा दिशाऽस्तमिता ज्ञेया तिस्रः शेषाः सदोदि ताः १६६ 
इस सर्वतोभद्रचक्र मे वृष शआ्रादि तीन तीन राशि. पूर्वादि 
दिशाश्नों मे लिखी है श्र्थात्‌ वृष; भिधुन, ककं पूवम; सिह 
कन्या, तुला दक्षिण मँ; व्रृरिचिक, धन, मकर परिचिम मं रौर 
कुम्भ, मीन, मेप उत्तरम लिखी हँ । उनमें से जिस दिशा की 
राशियों मे सू्यंदहो बह एक दिशा तीन महीनों तक त्रस्त हो 
जाती है मौर शेष नव राशियों की तीन दिशारं € महीनों तक 
सदा. उदय रहती दह ॥ १६६ ॥ | 
ईशानस्थाः स्वराः भाच्यां ज्ञेया आग्नेयगा यमे 1 
नेक^त्यस्थास्तु वारुण्यां सोभ्यायां वायुगा मताः १६७ . 


| ईेशानकोण मके स्वर पूवं म - अग्निकोणे को स्वर दत्तिण में ६ 
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६ सवं तोमद्रचक्रम्‌ | 


नैक्त्यकोण मेके स्त्र पश्चिमम मौर वायन्यकोण मे के स्वर 
उत्तर में रथात्‌ ये स्वर इन दिशाश्रों के साथश्रस्त होते हैं| १९७] 
नक्षत्राणि स्वरा वशां राशयस्तिथयो दिशः । 
ते सर्वेऽस्तंगता ज्ञेया यत्र भानुखिमासिकः ॥१६८॥ 
 , जिस दिशा की राशियोंमें सयं दो उस दिशा क नक्तत्र, स्वर, 
वरं, राशि, तिथि ऋआरौर दिशा ये स्व॑ तीन महीने तक श्रस्त हए 
जानने । श्यौर शेष तीन दिशाग्यों कं नन्तत्नादि ₹ महीने तक्त 
उद्य जानने ॥ १९८ ॥ 
के > १ क, ^ 
नत्षतेऽस्ते रुजा वशं हानिः शोकः स्वरेऽस्तगे । 
शो विघ् तिथो भीतिः पञ्चास्ते मरणं धवम्‌ १६६॥ 
जिसका नत्तत्र स्त होतो रोग, वण श्रस्त होतो हानि, 
स्वर शस्त दह्ोतीो शोक, राशि स्रस्तदहोतो विध्न, तिथि अस्त 
हो तो भय श्रौर पोँचोंदह्ी अस्त हों तो निश्चय उसका मरण 
होता दहे ॥ १६९९ ॥ 
यात्रा युद्धं विवादं च द्वारं पासादहस्ययोः। 
न कतंव्यं शभं चान्यदस्तवरदिके नरः ॥ २००॥ 
जिनके नामादि अस्त हीं उन मनुष्यों को अस्तदिशामिमुख 
यात्रा, युद्ध, विवाद, महल वा धर का दरवाजा तथा मौर मभी शुभ 
कमं एसे अन्य अशुभ कमं भी न करने चाहिये | क्योंकि ॥२००॥ 
अस्ताशायां स्थितं यस्य यदा नामाद्मन्षरम्‌ । 
9 ९ ~, 
तदा तु स्वकार्येषु ज्ञेयो देवहतो नरः ॥ २०१ ॥ 
जिस मतुष्यके नाम का शमादि श्रह्तर जिक्त समय श्रस्तदिशा 
ते स्थित हो, बह मनुभ्य उस समय स्रं कामों में दैवहत (माग्यह्ीन) 
हो जाता हे ॥ २०१॥ 
संयहेऽस्तमिते विद्धे पापे चैव यदान्तर । 
सवेषां पाणसन्देहः भ्राणिनां जायते धवम्‌ ॥२०२॥ 
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सर्वतोमद्र चक्रम्‌ । । ९७ 


यदि श्रस्तगत श्रत्षर पापग्रह से युक्त दहो अर्थात्‌ वह म्र 
नच्ठत्र के जिस पाद कादहो उसी पाद्‌ पर पापुग्रह भी स्थित दहो 
रौर उस अच्तर को किसी दूसरे पापी प्रह कावेध दो तो उन सवे 
प्राणियों को निश्चय प्राणा रहने मे सन्देह होता हे ॥ २०२ ॥ 
कवौ कोटे तथा ढ्‌ चतुरगे महाहवे । 

नि कु ६ 

उद्मोऽस्तगतेर्योधेकवेजेनीयो ज्या थभिः ॥ २०३ ॥ 

कवियुद्ध ( अचानक धावा करना ), कोटथुद्ध ( क्रिल मे लड़ना), 
दन्द्रयुद्ध ८ कुस्ती श्रादि ), चतुरगसेना ( हाथी, घोडे, रथ शओरौर 
पैदल ) के युद्ध, पौर महान्‌ संग्राम मं विजय की इच्छा करनेवाले 
स्तगत योद्धाश्रों को उद्यम न करना चाहिये ॥ २०३ ॥ 
उदयास्तमनं तस्माचिन्तयेहेवविन्नरः । 
५ > ¢ ॥ 
येन राजा स्वकीयेस्तु शत्रुभिनाभिभूयते ॥२०४॥ 

इस वास्ते राजा के उ्योतिविद्‌ को चाहिये किं स्वराजा के अत्- 
रादि वर्म का उदय अौर अस्त को यत्न से चिन्तवन करे, जिससे 
राजा तपने शत्रो से पराजय को प्राप्न दहो ॥२०४॥ 
स्वरा्ू(भ्युदयं ज्ञात्वा शघुराष्स्य संचयम्‌ । 

॥ @९* 

ज्ञाखा स्वलाभथमत्यन्तं विदित्वा चोन्नतिनरुपः२०५॥ 

्मपने राज्य का वगं उदय तथा शत्रु के राज्य का वगं क्षय 
( अस्त ) अौर अपने को च्रत्यन्त लाभ जान के युद्ध करनेवाला 
राजाही वृद्धि को प्राप्त होता हे ॥ २०५ ॥ 
दष्टा नामोदयं चक्र जन्मराश्युदयं तथा । 
ग्रहानुक्रूल तां स्वस्य ज्ञात्वा दिग्िजयी भवेत्‌ २०६ 

सर्वतोभद्रचक्र मे अपने नाम के अ्ष्ठर काउदय तथा जन्म राशि 
का उदय श्रौर दूसरे प्रहों की अनुकूलता को जाननेवाला ( अथौत्‌ 
दैवज्ञ की आज्ञा मे वतेनेवाला ) राजाही दिग्विजयी ( रथात्‌ सक 
दिशाश्ों के शत्रुमों को जीतनेवाला ) होता हं ॥ २०६ ॥ 
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"© 
ल सवेतोभद्रचक्रम्‌ । 


यहिशोऽस्तमितो वगेस्तस्यां यात्रां नियोजयेत्‌ । 
तत्र शत्रुबलं जित्वा क्िषरं राजा पवतेते ॥ २०७ ॥ 

जिस दिशा कावगं ( नत्तत्रादि ) अस्तो गया हो उस दिशा 
पर राजा युद्ध के वास्ते यात्रा करे तो वहां शत्रु के बल को जीत के 
शीघ्र ही उस राज्य को श्चरपने स्वाधीन कर लेता हे॥ २०७॥ 
च्रपवगेंषु ये वणाः समानास्तमनोदयाः । 

र 9 

मध्ये चान्ते भवेद्र धो घातश्चापि भवेदृभ्रुवस्‌ ॥२०८॥ 

यदि युद्ध करनेवाले दोनों राजानम के बवर्णादि वगं एकी समय 
अस्त व उदय हों तो श्रस्त समय को मध्यमेवा अन्त मे जिसके 
वर्णादि को करूर प्रह का वेध होगा उसका निश्वय घात होता है ॥२०८॥ 
येषां वगाऽस्तमायाति तस्य यात्रा मता दिशि । 
शभाशभसमस्वे तु प्रवंयायी जयी भवेत्‌ ॥२०६॥ 

यदि दोनों राजान्नं का नत्तत्रादि वगं एकक्षी समय अरस्तहो 
तथा वेध भी शुभाशुभ ग्रहों कासमानदह्ीहोतो फिर जो राजा 
प्रथम चदृकर जावेगा उसकीं जय होगी ॥ २०९६ ॥ 
नच्त्रेऽभयुदिते पुष्िवंशें लाभः स्वरे सुखम्‌ 

शो थो 0 
राशो जयस्तिथो तेजः पदास्िः पंचकोदये ॥२१०॥ 

नक्षत्र के उदय से पुष्टि, वणं से लाभ, स्वर सेसुख, राशि सेजय, 
तिथि से तेज श्रौर पांचोह्यी के उदय से अपूबं पद की प्राप्ति 
होती है ॥ २१० ॥ 

८ 

उदिते मित्रलाभः स्याद्रहचद्धयथंसंपदः । 
योधसुख्या प्रवर्तन्ते यान्ति नाशं तदारयः॥२११॥ 

व्णादि के उदय से मित्रका लाभ, घरक बृद्धि तथा अथंसंपत्ति 
होती है श्र मुख्य शरीर योद्धा युद्ध मे जाके शत्रत्मों का नाश 
करते है ॥ २११॥ ` 


-0. 5\/8111। ^{11811800 0॥॥1 (7180114) \/€५8 ॥॥५|1। \/81/8/1831. [1411260 0 €8010011 


सवतो मद्रचक्रम्‌ ¦ ९ 


गश्नखण्नब्रकर्खम्‌ । 


छि ॐ, = # ¡ ९ 

खरना्लरादययद्रण तद्वधं घाणिचारयत्‌ । 
पापे स्यात्पापसुद्िष्ठं सुख्यवाध्यं तथा वदेत्‌॥२१२॥ 

प्रशनक्ती के म॒ग्से जो शब्द उचारण हों उनमें जो अन्तर 
ग्रथम दहो उक्तका किष्ठीं प्रह कावेव दहं या नहीं इसका पहिल विचार 
करे ; क्योकि वेध होन से उन्न प्रच का शुभाशुभ फल वेधकता प्रद 
के अनुसार होतादहें त्मार जो वेध किसी कामभी नहहोतो फिर 
उसका फल केरल के मतानुसार वा प्रश्नलग्नानसार होता है ॥२१२॥ 
बश्नकाले भवेद्धिद्धं यज्ञग्नं करखेचरेः 
तदश श्णेभनं सोस्येभिश्रोभिश्रपफलं मतम्‌।। २५३ ॥ 

कालम जो लग्न क्रुर ग्रहों स व्रिध्ाहा उस्रा फ़ल दुष्ट 
सोम्य म्रहोंस शम रौर क्र तथा सौम्य दोनों प्रकार कर ग्रहों से 
मिश्र फल हाता हं ॥ २१३ ॥ 
गरहाऽभिन्नं तु य्लग्नं फल लगनस्वभावतः | 
1 स > 9 

ज्ञातव्यं देशिकन्दण भाषितं यच्चरादिकम्‌ ॥२१४॥ 

प्रश्चकाल मे जो लग्न ग्रहों से व्िधानदहयो तो उस लग्न का फल 
चरादि स्वभाव के अनुकूल जैसाञ्योतिगिदों ने कहा हे वैसा जानना 
चाहिये ॥ २१४॥ 
चरलग्नोदये नष्टं दुलभ रोगिणो स्तिः । 
जातस्यापि च तत्रैव स्वस्पमायुषिनिदिंशेत्‌॥२१५॥ 

चर लग्न कोसमय म गई वस्तु मिलनी दलम, रोगीकी मृल्यु. 
रौर जन्मनेवाल की आयु थोडी दहोवे॥ २१५ ॥ ं 
स्थिरलग्नोदये नं स्वल्पकालेन लभ्यते । 
तत्र रगी चिरद्धव्यो दीघायुलेब्धजन्मवान्‌२ १६१ 
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५० सवतोभद्रचक्रम्‌ । 
स्थिर लग्न के समय में गई वस्तु थोडे काल से पिले, रोगी बहुत 
मुदत से सुखी होत्रे रौर जन्मनेवाले की श्यायु बहत होवे ॥ २१६॥ 
नष्टस्य शीघं लाभः स्याद्रोगी शीघेण शोभनः । 
मध्यायुलब्धजन्माच्र द्विस्व भावोदयो भ्रुवम्‌ २१७॥ 
द्िस्वमाव लग्न कं समय में गहे वस्तु जल्दी से मिल, रोगी जल्दी 
च्छा होवे, श्रौर जन्मनेवाले की निश्चय मध्य त्रायुदोत्रे | २१७॥ 
एवं सवेषु कायेषु अरश्चकालते चरादिकम्‌ । 
लग्नं विज्ञाय पीमद्धिनिदे्टव्यं शुभाश्भम्‌ ॥२१८॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग सवं कामों मे इस प्रकार प्रश्नकालमें लग्न कं 
चरादि स्वभाव को जानके शुभाशुभ फल कं ॥ २१८ ॥ 
चरस ग्नाश्च चत्वारो सेषककतुल्लाश्रगाः । 
बृषसिहाऽलिकलशाः स्थिराः शेषा हिसंज्ञकाः २१६ 
मेष, ऋक, तुला तथा मकर ये £ लग्न चरः; त्रष, सिह, दृरिचिक 
तथा कुम्भये ® लग्न स्थिर अर मिशन, कन्या. घन, मीनये ¢ 
लग्न द्विस्वभावरहैँ॥ २१६ ॥ 


उभयतोवेधप्रकरणम्‌ । 


क्ररोरुभयतो विद्धा यस्याऽच्रतिधिस्वराः। 
राशिर्धिष्ण्यं च पंचापि तस्य स्रस्युनं संशयः २२०॥ 

जिसके त्तर, तिथि, स्वर, राशि श्मौर नक्षत्र इन पांचोंको 
एक ही समय मेदोनौंओोर सेदो क्रूर ग्रह वेधं त्रर्थात्‌ एक 
दक्िण दृष्टिसे रौर दूसरा वामषृष्टि से, अथवा एक दक्षिण से 
व्मौर दूसरा संमुख से, अथवा एक वामसे श्मौर दूसरा संमुख से 
वेषे तो उसकी निश्चय मृच्युदह्ोती.दे॥२२०॥ 


एकवेधेऽथनाशः स्यारस्थानभ्रंशोऽथवा भवेन । ` 
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सवंतोमद्रचक्रम्‌ | भ १ 


नाञ्रा चोभयविद्धेन पापाभ्यां निदिशेन्ध्रतिम्‌ २२१ 

नामको एक क्र प्रह का वेधहोतो अथं का नाश, अथव! 
स्थानसे श्रष्ट, रौर दो क्र ग्रहां कादोनों मोर सेवेधदह्ौोतो 
म्रव्यु होती ईै।॥२२१॥ 
कलहं चाथनाशं च स्थानथरंशोऽथवा श्रतिः । 

योतवे ४५९ 

पापयोरुभयोवेंधे पापयुक्रो भवेद्रुधः ॥ २२२ ॥ 

दो पापग्रहयो के वेध से कलह, श्रथ का नाश, स्थानकाभ्रश 
श्रधवा मत्युं होती हे, मौर यही फल पापग्रहयुक्त बुध कैत्रेध से 
भीदहोतादहे।॥ २२२॥ | 
मंडलं नगर मासो ठग देवालयं पुरम्‌ 1 
कररेरुभयता विद्धं विनश्यति न संशय ॥ २२३ ॥ 


जिस मंडल (प्रान्त वा जिला ), नगर, पुर, प्राम, दुगं (किला), 
श्रौर देवालय ( मन्दिर शादि) को दोनों अोरसे दो क्र ग्रह 
वेधे तो उसका निश्चय नाश होता हें॥ २२३॥ 


करमचक्र कदशर्वधप्रकरणम्‌ । 


करत्तिकादि्चिकाय भ व्छुरविद्धं च कूमंतः। 
देशा नासिस्थदेशाव्ा विनश्यन्ति यथाक्रमम्‌ २२४ 


कू्मचक्र मे कृत्तिकादि तीन तीन नक्तं को क्रम से नाभि 
श्मादि नव ऋगों मे विभाग किया गया हं । उनम से जिस 
मग के नक्तत्र करर प्रहसे विधं उस शअ्रग केदेश विनाश को 
प्रप्त होते हं॥ २२४॥ । 


नक्षत्रवशाद शज्ञानम्‌ । 


कृत्तिका रोहिणी सोभ्यं कूमेनाभिगतं जयम्‌ । 
साकेतं मिथिला चंपा कोशांबिःकोशिकी तथा २.२५ 


(-0. 5५81111 {11180810 1 (2180100) \€५8 [५।५॥} \/818185}. [0141260 0 €6800011 


५२ स्व॑तोभद्रचक्रम्‌ । 


अहिच्छत्रं गया विध्यमन्तवेदिश्च मेखला । 
कान्यङ्कञ्जं पयागं च मध्यदेशो विनश्यति २२६ ॥ 
कृतिका, रोहिणी श्नौर मृगशिर ये तीन नक्तत्र कूमचक्र के 
मघ्ये हैँ | इनको क्रर प्रहकावेधदहो तो साकेत देश, भिधिला, 
चंपा, कौशांबी, कौशिकी, अहिच्छत्र, गया, विध्य, ्नन्तर्वेदि, 
मेखला, कन्यकुब्ज ऋरौर प्रयाग इत्यादि मध्य दशा का नाश 
होता दे ॥ २२५ ।२२६॥ | 
सेढ युनर्वखुः पुष्यं क्रूमेस्य शिरसि स्थितम्‌ । ` 
सगोडो हस्तिवन्धश्च पञ्चराघ्र च कामरुः ॥२२७॥ 
चेन्द्रं चैव तथा ज्ञेयं भगधश्च तथेव च । 
रेवातटं च मेवासा प्र्वदेशो विनश्यति ॥ २२८ ॥ 
आदी, पुनर्वसु रौर पुथ्य ये तीन नकतत्र कृमच््र के शिर (पव) 
मे हैं | इनको क्र प्रह कावेध होतो गौडदेश, हस्तिबन्ध, प्च षट 
कामरु, रन्द्र, मगध, रेव1तट ( नमेदा क किनारा ) त्मौर मेव्रास 
इव्यादि पूर्व के देशो का नाश होता हं ॥ २२७। २२८॥ 
आश्लेषा च मधा प्रवा पादे वाञ्नयगोचरे । 
अंगो वंगः कलिगश्च कुवंज।श्चेव कोशलः ॥२२६॥ 
डहलाश्च जयन्द्राश्च तथा चेव स्तुलंजिका । 
उड़याणां वराटं च अग्निदेशो विनश्यति ॥२३०॥ 
्मारलषा, मघा श्मौर पूर्वाफल्गुनी ये तीन नच्तत्र कूम चक्र ध 
श्रश्निकोण क पाद में हैँ । इनको क्रूर प्रह का वध होता 
गदे, वंग, कर्लिग, कुरव॑ज, कोशल, उहल. जयन्द्र. तुलजिक, 
उङीसा आए वराट इत्यादि च्र्निकोण के देशों का नाश 
होता हे ॥ २२९ । २३० ॥ 
उन्तरा हस्तचित्रा च दिं ङच्तिमाशिताः । 
दर्दुरं च महेन्द्रं च वनवासं च सिंहलम्‌ ॥ २३१ ॥ 
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सवेतोभद्र चक्रम्‌ | ५३ 


तापीभीमरथा लंक जिदटं मलयस्तथा । 
श्रीपवं तश्च किरिकधा इति नश्यन्ति दलति ॥२३२॥ 


भ 


उत्तराफाल्यानी, दस्त ओौर चित्रा ये तीन नक्तत्र कूम॑चक्र के 
दत्तिर् नग कुन्तिमेहं | इनको क्रूर ग्रह काव्ेध होतो ददु रदेश 
हेन्द्र. वनवास, सिहल, तापीनदी, ममरथानदी, लंका, त्रिकूटपवेत 
मलयपर्वत, श्रीपवेत ऋौर किष्किधापवेत इत्यादि दन्निण के देशो 
का नाश होता हं ।॥ २३१।२३२॥ 


ग्ड, 9 अ एत 

स्वाती. विशाखा मैत्रं च कूं नेक तिगोचरे । 
नासिकं च सराघ्रां च धतं मालवक तथा॥ २३३ ॥ 
वक्व तथा भकाशं च भगं कच्छं च कोकम्‌ । 
खेडापुरं च मोटर देशा नश्यन्ति तादृशाः ॥२३४॥ 

स्वाती, विशाग्वा ऋआ्ौर आतुराधा ये तीन नक्तत्र कूमचक्‌ क 
नैऋष्व्यक्ोण के प्राद मेहे | इनको करग्रह का वेध होतो 
नासिकदेश. सोरठ, धत, मालव, वच्च (वस्ती), प्रकाश, भगु; कच्छ, 


कोकणा ८ मुत्र ), वेडापूर, श्मौर भोर ( मरहटादेश ), इत्यादि 
नैक्व्यकोणा के देशोंका नाश ह्मतादे॥ २३३ | २२३४॥ 


ज्येष्ठा मूलं तथाषाढा पुच्छे कूमेस्य संस्थिताः । 
पार तमु द कच्खमवान्त ए्वमालवम्‌ ॥ र ३५ ॥ 
पारावतं बबेर च दीपं सोराघ्रसेन्धवम्‌ । 
जलस्थाश्च विनश्यन्ति खीराञ्यं युच्छपीडने२३६ 
ज्येष्ठा, मल त्रौर पूर्वाषाढा ये तीन न्त्र कूमचक्र कै पुच्छ 
(८ पश्चिम ) मेद | इनको क्रुर ग्रह का वेध दहो तो पारेतदेश, अदद्‌ 
८ च्ाब्रू ), कच्छ, उजयिनी, पूवमालव, पारावत, ववर्‌ सोराष्टरद्वीप 
सिन्धद्धीप, जलस्थदेश ८ टापू ) नौर कलीराञ्य इत्यादि पिम के 
देशों का नाश होता है ॥२३५।२३६॥ 
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ध ¢ सवेतोभद्र चक्रम्‌ । 


उत्तराषाढभात्रीणि पादे वायव्यगोचरे । 
गुजंराह्य यामुनं च मरुदेशं सरस्वतीम्‌ ॥ २३७ ॥ 
जालंधरं वराटं च वाल्ुकोदधिसंयुतम्‌ 1 
मेरुश्च गं विनश्यन्ति ये चान्ये कोणसंद्थिताः २३८ 
उत्तराषाढा, श्रवश ऋ्रौर धनिष्ठा ये तीन नन्तत्र कूमचक्र कं वाय- 
न्यकोण के पाद मेदं | उनको क्रर प्रह कावेधदह्ातो ग॒जरदेश 
यामुन, मरुदेश ( मारवाड़ ), सरस्वती, जालंधर, वराट, वालुका 
समुद्र ओर मेश्शग इत्यादि वायव्यकोण के दर्शो का नाश 
होता है ॥ २३७।२३८॥ 
शतभादिव्रयं चैव उत्तरां कुल्तिमाभ्रितम्‌ । 
नेपालं कीरकाश्मीरं गज्नं खुरसानकम्‌ ॥ २३६ ॥ 
माथुर स्लेच्छदेशश्च खशं केदारमणडले । 
हिमाश्चयाश्च नश्यन्ति देशा ये चोत्तराध्चिताः२४० 
शतभिषा, प्रवांमाद्रपदा श्रौ उत्तराभाद्रपदा ये तीन नन्तत्न कूम- 
चक्र के उत्तर के कुन्निमे हं | इनको क्र ग्रह कात्रधहोता नपा 
ल देश, कीर, काश्मीर, गजनी, खरसान, माधुर, म्लच्छदेश, खेश 
केदारमंडल शऋ्मौर हिमालय के आचित इत्यादि उत्तर के देशों करा 
नाश होता हे ॥ २३९ ।२४०॥ 
रेवती अश्विनी याम्यं पादे डेशानगोचरे । 
गंगाद्वार कुरुक्त रं श्रीकटं हस्तिनापुरम्‌ ॥ २४१ ॥ 
अश्व चक्रो कपादाश्च गजकणास्तथेव च । 
विनश्यन्ति चते स्वे देशास्त्वीशानगांचरे २४२॥ 
रेवती, अशितिनी ऋौर भरणी ये तीन नन्तत्र कूमंचक्र के ईशान 
के पादमं । उनको क्रर प्रह कावेधहो तो गगाद्वार देश, कुरु- 
क्त्र, श्रीकठ, हस्तिनापुर, अश्वचक्र, एकपाद्‌ अौर गजकणं इत्यादि 
ईशान के देशों का नाश होता है॥ २४१।२४२॥ 
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सवतामद्र चक्रम्‌ । ५५ 


यस्मिन्‌ भागे संस्थिताः पापखेटा- 
स्तद्धागस्था नाशमायान्ति देशाः! 
वधस्थानं पीडयन्तीह ननं 
तच्नस्था वै सत्फलं दव्यरिष्टाः ॥ २४३ ॥ 
जिस श्रग के नक्तत्रों पर क्रर प्रह स्थितदहोंउसश्रग के देशों 
का श्ननेक प्रकार से नाश होता हं | तथाजिप्न श्रंग के नन्तत्रां को 
क्र ग्रहों का वेध दहो उस रग के देशों मे निश्चय किसी 
प्रकार से पीडा होती है । रौर जिस अग के नक्तत्रों पर शभ ग्रह 
स्थिरहोंवाशुमभग्रहोंकावेधदहो उसञ्रगके देशोंमें सवं प्रकार 
से शुभ फल होता हे | यदि भिश्रयोगहो तो भिश्रफल जानना२४३ 
प्थ्वीदरमेः समाख्याता कत्तिकादियमान्तकाः । 
देशादिः स्वस्व्छ्लादिरेष एव कमः स्घ्तः।॥२४४॥ 
पूर्वोक्त प्ृथ्वीकूमं मे कृत्तिका को श्रादि लके ३। ३ नन्तरं से 
भरणी तक < चिभाग किये | एेसेद्ी देश, नगर, प्राम रीर च्षत्रादि 
के कुममे भीं उस उसके नाम के नत्तत्र को श्रादिलेके३।३ 
नत्तत्रों से पर्वोक्त क्रमसे € त्रिभाग कर| फिर इनका वेध फल भीं 
वोक्तं विधि से जने ॥ २४४॥ 


तौल्यं भाण्डं रसो धान्यं गजाऽश्वादिचलतुष्पदम्‌ । 


सर्व महधैतां याति यत्र क रो व्यवस्थितः ॥२४५॥ 
जहां क्र ग्रह की वेधन्यवस्था हयो वहां तौल्य ( तौल से बिकने 
के पदाथं ), भांड८ रत्न ), रस ( मध्रुरादि ), धान्य ( गोध्रूमादि ) 
मौर हाथी घोड़े आदि चौपाये, ये सवं महता को प्रप्त होते दं 
अर्थात्‌ बहुत धन सेमी दुलंम हो जति दहै ॥ २४५॥ 
देशद्वव्या्षरा ये च विद्धाः खेटः शुभाशुभैः । 
सवंतोभद्रचक्र च विशेषात्तच्छु भाशुभम्‌ ॥ २४६ ॥ 


देश भौर वस्तु इन दो्नोके नाम के अ्षरको एक ही समय 
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0 
। ह सवतोभद्रचक्रम्‌ | 
शभ प्रह कावद तो उस देश मे वह वस्तु अधिक सस्ती श्मौरं 
शुभ प्रह का वेध ह्यो तो अधिक महंगी हो जाती है | यदि 
दोनों प्रकारके ग्रहों कावेध दह्ोतो वलाभिक ग्रह का फल होता 
है | इसका विस्तार से निय अगे अधंप्रकरण मे लिखेंगे ॥ २४६॥ 


जातिवेधप्रकरणम्‌ । 


कर्तिकायां तथा पुष्ये रेवत्यां च पुनवंसी । 
विद्धे सति क्माद्व धो वणेषु बाह्यादिषु ॥ २४७ ॥ 
कृत्तिका को वेध हो तो ब्राह्मणों की जाति को, पुष्यको वेध दहो 


तो ्षत्रियों की जाति को, रेवती को वेधदहोतो वैश्यां की जाति को 
प्रौर पुन्व॑सु को वेध होतो श्रो की जाति को व्रेध जानना ॥ 
ग्रन्थान्तरे जातिनक्तत्रम्‌ | 
पूर्वात्रयं तथाग्नेयं ब्राह्मणानां पकीतितम्‌ । 
उत्तरात्रितयं पुष्यं चत्धियाणां विनिदिशेत्‌॥ २४८ ॥ 
9 अर, 9 = क 
पोष्णं मेत्रं मघा चैव भ्राजापत्यं विशां स््रतम्‌ । 
आदित्यमाश्विनं हस्तं शूदराणामभिजित्तथा २४६॥ 
विद्धेरेभिरद्विजातीनां कारकाणां च शेषके । 
पूर्वाफल्गुनी, पू्ाधाढा, पूत्रमाद्रपदा तथा कृत्तिका ये ® नच्तत्र 
ब्राह्मणों के; उत्तराफल्गुनी, उत्तराष्राटा, उत्तराभाद्रपदा तथा पुष्य 
ये % नत्तत्न क्षत्रियो के; रेवती, अनुराधा, मधा तथा रोहिणीये ¢ 
न्त्र वैरयों के; पुनवंसु, अश्नी, हस्त तथा अभिजित्‌ ये ¢ न्त्र 
शूद्रो के कहे है; ओर शेष ( बाकी रहे ) नन्तत्र कारुकः ( शिल्पी ) 
रादि नीच जातियों के माने हँ | श्रतः जिस नक्तत्रकोवेधदहो 
उस नक्षत्र की जाति को वेध जानना | परन्तु वेध शुम ब्रह 
काहोतो शभ श्रौर श्रशुभ प्रहकादहोतौ च्रशुभम फल होता 
हे ॥ २४८।२४९ ॥ 
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सवेतोमद्रचक्रम्‌ | ५९७ 


उप्रह्रकरएम्‌ 


सूयंभात्प्मं धिष्ण्यं ज्ञेयं विद्युन्सुखाभिधम्‌ २५०॥ 
शलं चाश्रममं पाक्त सन्निपातं चतुदशम्‌ । 
केतुरछादशे आरक्तं उल्का स्यादेकर्विंशतो ॥ २५१॥ 
दाविशतितसे कपखयोविशे च वजकम्‌ 1 
निर्घातश्च चतुर्विंशे उक्राश्चा्टावुप्महाः ॥ २५२ ॥ 

ग्रश्िनी से रेवती पर्यन्त २७ नक्तत्रों मे से जिस नक्त्र पर सूय 
स्थित हो उसमे ५ वे नत्तत्र पर विद्युन्मख, ८ वे पर शल, १५४ 
पर सन्निपात, १८ वें.पर केतु, २१ वं पर उल्का, २२ वे पर कम्प 

२ तँ पर वज्ञ व्मौर २४ वें पर निघात ये ्राठ उपग्रह हं । इस 
्रभिजित्‌ की गणना नहीं करनी चाहिये ॥ २५०।२५२ ॥ 
© ९ © 
स्वस्थाने विध्नदा : भोक्ता: सवंका्येषु सवेदा । 
© र * 

वजयेत्सवंद च तु यच्योपयहसरंभवम्‌ ॥ २५३ ॥ 

ये सव कामों मे सर्वदा विध्न के देनेवाले होते हं रतः जिक्त 
नक्ञत्र पर उपग्रह हयो, उस नन्तत्रको सव कामों मे वजं देना चादिये, 
क्योंकि--॥ २५३२ ॥ 
विद्यन्मुखे च पतनं शुले स्याद्रक्रपातनम्‌ ॥ 
सन्निपाते ज्वरप्रा्िः केतो स्याह पीडनम्‌॥ २५४॥ 
उल्कायां तु भयं चैव कभ्पे स्याच्छीततो भयम्‌ । 
निघाते च विषघ्रासिवंेज्र शख्भय भवेत्‌ ॥ २५१५॥ 


विदयन्मुख उपग्रह से ऊपर से गिरना, शूल उपग्रह से रुधिर का 
पात. सन्निपात उपग्रह से उ्वर की प्राति, केतु उपग्रह से देह मे पीडा; 
उल्का उपग्रह से किसी प्रकार का भय, कप उपग्रहसं शतका 
भय, निर्घात उपग्रह मे विष प्राक्ि ओर वज उपग्रह से शकलं कामय 
होता दै ॥ २५४ । २५५ ॥ 
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ष र ^ > 
५.८ सनतोभद्रचक्रम्‌ । 


विदयुत्युत्रविनाशं निवेदयति पतिवधं रिति शुलः। 
द्शसदिने सन्निपातः पस्युपघातं सदेव र केतुः२५६॥ 
द्रव्यविनाशं चोल्का परपुरुषरतां करोति वजाख्यः। 
म ० 9 ° © 
कपः स्थानविनाशं कुलसं हार त॒ निधांतः॥ २५९७॥ 
यदि उपग्रह युक्त नत्तत्रमे क्न्याका विवाह करे तो यह फल 
होत हे-त्रिचुन्मुख से पुत्रका नाश, शूल से प्रति का तत्काल वध, 
सन्निपात से दस दिनों पतिका घात, कंतुसे देवर का घात, 
उल्का से द्रव्य का नाश, वज्ञसे पर पुस्पं कामभोग, कपसे स्थान 
का नाश अर निर्घात से कुल का संहार जानना ॥ २५६।२५७॥ 
ूरवेधसमायोगे यस्योप्हसं भवः । 
® अ 
तस्य स्रत्युन संदह रोगाद्वाथ रणेऽपि वा॥ २५८॥ 
जिसके नक्तत्रादि को क्र.रग्रह का वेध हो श्रौर जन्म नक्तत्र पर 
उपग्रह काभीं संभवदहयो तो उस समय उस मनुष्य की चाहे सम्राम 
से चाहे रोग से निरचय मृत्यु होती है ॥ २५८ ॥ 


उपग्रह शान्तिः | 


वि्युन्सुखो रविन्ञेयः शलश्चन्द्रः पकीतितः। 
सन्निपातः कुजो ज्ञेयो व॒धःकेतुः परकीतितः॥२५६॥ 
उसका ज्ञेया सुराचायों वज भागव उच्यते । 
कपः शनैश्चरो ज्ञेयो राहनिघांत एव च । 
यव्यनवतेते विद्धं प्रजां तस्य तु कारयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
विचयुन्भुख को स्यं, शूल को | चन्द्रमा, सन्निपात को मंगल, केतु 
को बुध, उल्का को ब्रहस्पति, वज्रको शक्र, कप को शनि यौर 
निर्घात को राह कडा हे | अतः क्र.रवेध के समय जिस उपग्रह का 
संभव हो उक्तके शान्व्यथ उसके उक्त प्रह की पृजा शआ्रादि 
कर ॥ २५९ ।२६०॥ 
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सवतो भद्र चक्रम्‌ । ५. 


्रहस्तार्रकर्‌एम्‌ । 


द्रादशं च त्रतीयं च षष्ठं चाछरमकं कमात्‌ । 
४ ~ १ 
लत्तयन्ति पुरोधिष्ण्यं रविभौमायसूयंजाः ॥ २६१॥ 
अ्रशिविनी से रेवती पयन्त २५७ नन्नत्रों मसे जिस नक्तत्र पर म्रद 
हो उस न्त्र सेश्मागे के १२ वं नन्तत्र को सुय, तीसरे को मंगल 
टे को ब्रहस्पति मौर न्वंकोा शनि लातसे ताडन करते 
है ॥ २६१ ॥ | 
सप्तमे पथमे धिष्ण्ये नवमे एतः कमात्‌ । 
वधशुकरस्तमाो लत्तां द्वाविंशे पूणचंदरमाः॥ २६२ ॥ 
एेसेहीं अपने वतमान ` नत्तत्र स्थान से पीद्धे के ७ वें नन्तत्र को 
बुध, ५ वका शक्र, € व कराद्‌ तश्रा क्रत ऋरि २२ व का 
पृणचन्द्रमा लात से ताडन क्रते हें | इसमें अभिजित्‌ की गणना 
नहीं करनी ॥२६२॥ 
रण श्चत्यस्तथा. भगं यात्रायामनिवतनम्‌ । 
विवाहे विधवा नारी भानि कुवेर्ति लत्तया॥ २६३॥ 
जिस नन्तत्र पर प्रह की लात हा, उस नक्तत्रमें युद्ध करने को 
जाय तो मरृघ्यु श्रवा मगदहो, यात्रा करे तो पीछे नहीं अवे त्रौर 
विवाह करेतो स्री विधरत्रा होवे ॥ २६३ ॥ 
सूयं तु वित्तहानिः स्यात्कुजराहशनेश्चरः । 
मरणं जीवलत्ताया बह्धुनाशो भवेत्ततः ॥ २६४ ॥ 
शक ण कायविश्रंशो द्यनथेः शशिसनुना । 
चन्द्रण च महात्रासो ज्ञेयः केतुस्तु राहूवत्‌ ॥२६५॥ 
सुय कौं लात से वित्त की हानि; मगल, राहु तथा श्निकी 
लात से मृध्युः ब्रहस्पति की लाते वधु का नाश; शुक्र की लात 


चः 
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न सवंतोाभद्र चक्रम्‌ । 


११, 


से कायं कानाश; बुधकी लातसे प्र्थंकी हानि; चन्द्रमा की लात 
त मोटा भय मौर केतु की लात का फल र।हुवत्‌ जाने ॥२६४।२६५॥ 
ऋ ९ =] [१ 
रविलत्तायुतं भोमे स्थाननाशं धनच्रयस्‌ । 
जन्मत कुच्चिरोगं च चन्द्र योगे महदधयस्‌ ॥२६६॥ 
मंगल से युक्त जन्म नन्तत्र पर सयं कीलातहो तो स्थान का 
नाश, जथा कृर्िमंरोग होता दहै; श्रौर मगल के साथ यदि चन्द्रमा 
मीदहो तो महान्‌ भय होतादहे॥ २६६ ॥ 
कुजलत्ताय॒ते सये गहे भंगं धनच्यम्‌ । 


व्याधिशच्रादिपीडा च चन्द्रयोगे महद्धयम्‌ ॥२६७॥ 
सू स युक्त जन्म नत्त त्र प्र मगल क्रा लात इहा ता गृह क्रा 


भग, धन. का नाश, रोग तथ। शच्ञादि से पीडा होती हें; आर सुय 
के साथ यदि चन्द्रमाभीदहो तो महान्‌ मय होता दहं २६७॥ 
शनिलत्तायुते सयं रागपीडा महद्धयम्‌ । 
 जन्मन्लं चोरवःधा च चन्द्रयागे विशेषतः ॥२६८॥ 
सूयं से युक्त जन्म नन्तत्र पर शनि की लात होतो रोगस पीडा 
महान्‌ भय, तधा चौरो से क्ट होता दह; मौर सुय के साध यदि 
चन्द्रमा भी दहो तो यद फल विशेष होता है॥ २६८॥ 
तथेव राहुकेत्वोश्च शनिवव्योजयेद्बुधः । 
जैसा शनिकी लातकाफल है, वैसा ही राद्र तधा केतु की 
लात का फल पडितों को जानना चादिये। 
बुधलत्तायुते सूयं बुदधिहानिनं संशयः ॥ २६६ ॥ 
गुरुलत्ताय॒ते सयं रोगपीडा धरजायते । 
शक्रलत्ताय॒ते सयं खीहानिमत्र्च्छुककत्‌ ॥ २७० ॥ 
सूयं से युक्त जन्म नक्तत्र पर बुध की लात हो तो निश्चय बुद्धि 
की हानि, गरु की लात सेरोग पीड़ा मौर शुक्र कीलातसेल्ञी 
छी हानि तथा मूत्रकृच्छु रोग होता हं ॥ २६९६ । २७० ॥ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ । ६१ 


वत््यामि रविलल्लत्तायां स्थितचन्द्रादितः पलम्‌ । 
| क त 
पित्तमकोपयाच्रादि चरानि करुते शशी 1 २७१ ॥ 
भूपुत्रश्चोरवाधां च वस्तुहेमादिनाशृच्रत्‌ । 
वंधुवियोगमाभ्नोति चन्द्र पुत्रफलं सदम्‌ ।। २७२ ॥ 
[कद्‌ को | ( क 
करोति चपभीति च पशं हानि गुरुस्तदा । 

द ©= 
स्वश्रीवियोगमाप्रोति वखहानिश्च सागवे ॥ २७३ ॥ 
हेमरलमहिष्यादिधनधान्यहरोऽकजः । 

© म 
सवस्य नाशको राहुः केतुः शखभयप्रदः ॥ २७४ ॥ 

सूय की लात जन्म नक्तत्र पर हो रौर वो चन्रमा हो तो पित्त 
का रोग, परदेश जाना अदि तथा व्रण राग (फोडः फुनसी श्रादि) 
मगल होतो चौरोंस कष्ट तथा सुरण शआ्मादि वस्त्रों >+ नाश; 
बुध होतो स्वजनों मे विय्राप, ब्रहस्पति दातो राजा से मय तथा 
पशनो की हानि; शुक्रहोतो ्रगनीखीसे व्रियोग तथा वल्लो 
की दानि; श्निद्ोतो सुव्ररा, रन्न, भसे, गायं आदि पशुश्रों का 
लश, तथ! धनधान्य का हरणः राद हो तो सव्रस्व का नाशः 
खरीरकेतुहोतो शच्ञका भयदहोता ह ॥ २७१ । २७४ ॥ 
उपयह।श्च लत्ताश्च करखेटेन संयुताः । 
ऋजुगत्या व्याधिकरा वक्रगत्या श्रतिषदाः ॥२७५॥ 

जिम नन्त्र पर उपम्रह दहा तथा ग्रह की लात हो उस नन्तत्र 
पर क्र प्रह भीदहो बह क्रुर प्रदजो मागीं दहो तो रोग श्रौर वक्री 
हो तो गरृत्यु करता हे ॥ २७५ ॥ 


जन्मकमां दिनन्तत्न प्रकरणम्‌ । 
जन्मभं कमं आधानं विनाशं सासुदायकम्‌ । 
संघातिकमिदं धिष्ण्यं षटक सवेजनीनकम्‌ २७६) 
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६२ सवंतोभद्रचक्रम्‌ | 


ज्ञातिदेशाभिषेकंश्च नव धिष्ण्यानि भूपतेः । 
वेधं ज्ञात्वा फलं ब्रहि करे हानि शभ शभम्‌ २७७ ॥ 
जन्म, कमे, आधान, विनाश, सामुदायिक मौर सघातिक ये 
छह नक्तत्र मनुष्यमात्र केदहैँ | रौर भूपति के ज्ञाति, देश तथा 
्मभिषेक ये तीन नक्तत्र अधिक वधात्‌ राजायं के नव॒ नत्तत्र 
है | इनको प्रो काव्ेैध जान के क्रूर प्रहोंसे हानि मौर शुभग्रह 
से शुभ फल कहे ॥ २७६ । २७७ ॥ 
विवादं वा विवाहं वा द्रदेशान्तरं तथा । 
अन्यानि शभकायांणि बजनीयानि यज्ञतः २७८ ॥ 
जिसके जन्मकर्मादि नन्तत्रीं को क्रर प्रह का वेध हो उसे चाहिए 
कि बह वाद-विवाद, विवाह, दूरदेश की यात्रा तथा च्नन्य मीं 
कई शभ काय न कर्‌ ॥ २७८॥ 
जन्मकमादिनन्तत्रज्ञानम्‌ | | 
जन्मभं जन्मननच्तत्रं दशमं कमंसंज्ञकभ्‌ । 
एकोनविशमाधानं जयोविंशं विनाशभम्‌ ॥ २७६ ॥ 
अष्टादशं च नक्षत्रं सामुदायिकसंज्ञकम्‌ । 
संघातिकं च विज्ञेयं षोडशमं हि ॥ २८० ॥ 
जिस नत्तत्नर मे जन्म हो वह जन्मनन्तत्र, उस जन्मनक्तत्र से 
१० वां कमं, १€ वां ्राधान, २३ वां विनाश, १८ वां सामु 
दायिक अर १६ वां संधातिक नक्तत्र जानना | यदि जन्मकालज्ञान 
न होतो फिर नाम के नच्तत्र से ही जन्मकमादि नक्तत्र 
जाने ! २७९ । २८० ॥ 
षड्विंशं राज्यजात्यं च जातिनाम स्वजातिभम्‌ । 
देशभं देशनामर्च॑ राज्यक्तंमभिषेकभम्‌ ॥ २८१ ॥ 
जन्मनक्तत्र से २६ वां न्त्र राञ्यजातिनक्त्र, श्रथवा अपनी 
जाति के नाम का नक्षत्र धौ. वह जातिनक्तत्र है; देश के नामका 
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च 
सवतो भद्रचक्रम्‌ | ६ 
नक्तत्र हो वहः देशनत्तत्र हं; भौर जिस नन्तत्र मे राजा का राज्या- 
भिषेक हृश्या ह्यो वह राव्यनन्तत्र हे | २८१ ॥ 
ग्रन्थान्तरे जाव्यादिनन्नत्रम्‌ | 


पश्चर्विंशतिजातिश्च सक्षविंशाऽभिषेकभम्‌ । 
पड्र्चिंशतितमं देशं जन्मादि शोधयेत्‌ २८२ ॥ 
कोड ग्रन्थ मे जन्मनन्तत्रसे २५ वें नक्षत्र को जाति, २७ वें 
को अभिपेक मौर २६ वें को देशनक्तत्र मानादहे॥ २८२॥ 
क "9 द, क्‌ €+.“ 
इत्येवं नव धिर्शयानां वेध ट्ट विचिन्तयेत्‌ 1 
इस प्रकारसेये € नच्तत्र कहे; इनको ग्रहों का वेध तथा ग्रहों 
कीदटृष्िका विचार करे ॥ | 
सरत्युः स्यान्मे विद्धे कमभ केश एव च ॥२८३॥ 
आधाने मवासः स्याद्विनाशे बन्धुवि्हः। 
सासुदायिकभेऽनिष् हानिः संघातिके तथा ॥२८४॥ 
`~ ९ = ~: र 
जातिभ लनाश्श्च वन्धनं चाभिषेकभ । 
दशन्तं देशभङ्गश्च ष्ररेरेवं शुभः शुभम्‌ ॥ २८५ ॥ 
जन्मनन्तत्र विधे तो मृत्यु, कर्मनक्तत्र विधे तो क्लेश, 
श्माधाननन्नत्र विधे तो प्रवास, विनाशनक्त्र विधे तो बन्धु 
से विग्रह, सामुदायिक नक्त्र विधे तो च्शुभफल, संधातिक 
नक्षत्र विधे तो हानि, जातिनक्तत्र विधे तो कुल का नाश. 
अमभिषरेक्रनन्नत्र विघे तो राजा को बंधन श्मौर देशनक्तत्र विधे तोदेश 
कामग होता है | जैतते यह करर ग्रहों के वेध का फल कटा वैसे ही 
शम ग्रो के वेध से शुभफल कक्ना चा्िये॥ २८३ ।२८५ ॥ 
देशनन्षत्रपीडायां विरक्त मात्रमण्डलम्‌ । 
आत्मदोषाद्विरोधश्च राष्टमत्र च पीड्यते ॥ २८६॥ 
देश का नन्तत्र विषे तो मामण्डल ( कुलदेन्यादि ) किरक्त हो 
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६४  सवेतोभद्रचक्रम्‌ | 


( रक्ता व्याग देवे ), राजा को स्वदोप से विरोध उत्पन हो, मौर 
परजाम पींडामीदहो॥२८६॥ 
पीडिते पुरनच्त्रे भृत्यमंननिपुरोहिताः 
पौराः श्रेणयश्च नगरे वाहनं चोपतप्यते ॥ २८७॥ 
राजा के नगर के नाम का नन्तत्र विधे तो मत्य ( ्रोददेदार वा 
नौकर ), मत्री ( प्रधान ), पुरोहित ( कुलगुरु ), पौर ( नगरवासी 
लोग ), श्रेणी ( व्यापारी लोग) मौर ब्राहन ( दाधी बोडे) 
अदि पीडित हाते दं ॥ २८७ ॥ 
अथाभिषेकनत्तञ पीडिते वधबन्धनम्‌ । 
राञ्यश्र'शं पुरीनाशं देशत्यागं विनिदिशेत्‌॥ २८८॥ 
अभिषेकनत्तत्र विध ता तध, वन्न, राज्यश्च श तथ राज्यनगरी 
का नाश श्मौर देश का व्याग होगा रएेस्ा कहे ॥ २८८ ॥ 
उपग्महसमायुक्ते म्ररयुभेवति नान्यथा । 
जन्मकर्मादि न्तत्रोंमंसे जिस नक्तत्रकोक्रः प्रह कावधदहो 
रौर उसी नन्तत्न प उपग्रह भीदहा तो निश्चय म्रव्यु हानीदहं॥ 
शभय्रहेण युक्रं चेद्धिपरी तफलं भवेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
परन्तु जन्मकमादि ननच्तत्र शुभग्रह स युक्त हो त पूर्बोक्त अनुभफ़ल 
का विपरीत फल अधात्‌ शुम फल हातादहे॥ २८६ ॥ 
सोभ्यपापयहो इन्यान्ना्नो व्याधिधनन्षयः | 
वेधे वेनाशिकावयय्ताच्िवेधे चायुषो भयम्‌ ॥ २६०॥ 
जन्मनन्तत्र को श॒भग्रह का वेधहोतो व्याधि का नाश तथा 
रर मरह कावेधदहोतो धन का नाश होता हे । रौर विनाश 
सामुदायिक तथा संधातिक इन तीनों नक्षनों को करर प्रह काते. 
हयो तो आयुष्य का भय { अकालमृत्यु) होता हे ॥ २९० ॥ 
प्रकारान्तरेण जन्मकमा दिन्तरस्थितप्रहफलम्‌ | 
 जन्मच्मदय दशम चकम 


संघातिक षोडशभं पदिष्टठम्‌ । 
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सर्वतोभद्र चक्रम्‌ । ६५. 


अष्टादशं चोदयभं विनाशं 
त्रिविंशभं मानसपश्चविशतिः ॥ २६१ ॥ 
प्रथम जन्म नन्तत्र, उस जन्म नक्तत्रसे १० व॒ कमे, १६ वां 
संघातिक, शवां उद्य, २३ वां व्रिनाश श्मौर २५ वां मानस 
हे ॥ २९१॥ 
जन्मच्चंगो यस्य खगो यहेण 
विहन्यते पञ्चविधोक्त्या वा । 
मासेन स्रत्युः मवदन्ति तस्य 
गर्गादिसुख्या सुनयो नरस्य ॥ २६२ ॥ 
जिसके जन्मनन्तत्र पर ग्रह स्थित हो ओौर ब्रह ग्रह उक्त पांच 
प्रकार से हनन हो अर्थात्‌ करव्िद्र, त्रुरयुक्त, उपग्रह. युक्त, प्रहलत्ता- 
युक्त रौर कर्च्छ दो तो तिस मनुष्य का १ मासमे मृखुहोता द 
ठेसा गर्ग यादि श्रेष्ठ मुनि कहते हैँ ॥ २९२ ॥ 
कर्म॑चगे वा प्रवदन्ति श्चत्यु 
मासद्वयेन जिदशाधिकेन । 
चतुष्पद्‌ादाथ सरोसुपाद्रा 
मागंपपन्नस्य नरस्य तस्य ॥ २६३ ॥ 
कर्मनक्तत्र पर जो पूर्वोक्त योग ह्यो तो चौपाये पशुं से, वा जल 
केसर्पसे, व्रा मागं मे गिरनेसे र मास श्मौर १३ दिनोंमे मयु 
होता हे ॥ २९३ ॥ 
संघातिकस्थचलिभिरेव मासे. 
दिनैरयथा पञ्चभिरेव दत्ते । 
सत्यु गतेन स्वख्हस्थितस्य 
नरस्य मासंमुनिवाक्यमेतत्‌ ॥ २६४ ॥ 
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६& ` स्व॑तोभद्र चक्रम्‌ । 


सधातिकनन्तत्र पर पूर्वाक्त योग होतो ऋ पने ही धरम ३ मास 
रौर ५ दिनोंमे अथवा १ दही मासमे मव्य होतादहे॥२९४॥ 
मासेश्चतुभिश्च तथोदय्चं 
शख्रेण श्रत्यु' प्रददाति पु साम्‌ | 
विषेण वा बन्धनकेन वापि 
स्वयं विनश्येदपि देवयजः ॥ २६५ ॥ - 
उदयनन्ञत्र पर पूत्रोक्त योग होतो शखसे, वा विष से, बन्धन 
से, वा श्रपने ही निमित्तत 2 मास्तौनेंम्र्यु होता दं. चादे इन्द्र 
भी क्योंन हो| २९५ ॥ 
वेनाशिकस्थः श्रददाति ख््युः 
षतेन रोगेण बुभुक्षया वा । 
दिनेखियिः पञ्चभिरेव दत्ते 
विदेशसंस्थस्य नरस्य मासम्‌ ॥२६६॥। 
विनाशनक्तत्न पर पूर्वोक्त योग होतो धाव लगनेसे, वा रोग से, 
` व।[ भूखे मरने से ३ दिनों मेवा दिनों व्रिरेश्ठने गयु 
होता हे ॥ २९६ ॥ 
सरयु तदा मानसगो नराणां 
ग 
मासेश्चतभिविंदधाति खेटः । 
कर * 
नानाविधे रोगगणे नितान्तं | 
विनाश्यत्येव न संशयोऽत्र ॥ २६७ ॥ 
म [नसन्त पर पूर्वाक्त योग दहो तो अनक प्रकार के रोगों से ४ 
मों म निरचय मर्यु होता है ॥ २९७ ॥ 
जन्मक्च गो. वा दिवसाधिनाथः 
नै। 
कमच्त गा भूमिजरात्रिनाथो । 
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श्रव्युस्तदा शत्रक्रतान्निरोधात्‌ 
संपद्यते द्वादशरातिमध्ये ॥ २६८ ॥ 
जन्मनत्तत्र पर सुयं तथा करमनक्तृत्र पर्‌ मगल श्रौर्‌ चन्द्रमादह्ो तो 
शत्र के बन्धन से १२ रत्रिमें गरह्युदहोतादे॥ २६८॥ 
कमकत गो वा दिवसाधिनाथ 
संघातिकस्थो शशिभिमिपुत्रौ 1 
स्रत्यस्तदः तस्य सवेश्चरस्य 
मासस्य मध्ये कथितो मुनीन्द्रैः ॥२६६॥ 
कमनक्तत्र-पर सुद हो तथा सधातिक नन्तत्र पर मंगल ऋौर चन्द्र 
माही तो म॒नि्ाने 2 माममेम्रब्युकहादहे॥ २९० ॥ 
संघातिकस्थेन दिवाकरेण 
सिथीदयस्थो शशिभसिपुत्रौ । 
सासच्रयेखेव भवेच्चरस्यं 
तस्यान्तरे बायुविकारजातः ॥ ३०० ॥ 
संघःतिकनन्नत्र प्रर सुय दहा नथा उदयनक्ञत्र पर मंगल श्रौर 
चन्द्रमाहातो वायु के विकारस ३मासोँमे म्रघ्युदहोतादहै३००॥ 
दोदयन्लों दिवसाधिनाथो 
वेनाशिकस्थो शशिभसिपुत्रौ । 
गुदस्य रोगेण तदा विनाश 
संपद्यते रक्रविकारजो वा ॥ ३०१ ॥ 


उद्यनन्तत्र पर सयं हो तथा वरैनाशिकनन्तत्र परर मगल मौर चन्द्रमा 
हातोगदाकेरोग सवा रक्तक व्रिकार से ग्रव्युहोतादहे।॥३२०१॥ 


नाशिकस्थो.यदि बासरेशो 
मनःस्थितो भूमिजरात्रिनाथोौ । 
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६८ सवंतोमद्र चक्रम्‌ | 


स्रव्युस्तद्‌ा स्याह्िवसत्रयेण 
षरमासयुक्रेन धुवं नरस्य ॥ ३०२ ॥ 
वैनाशिकनन्तत्र पर सुयं हो तथा मानसनत्तत्र पर मगल ऋौर 
चन्द्रमा दो तो £ महीन श्मौर द दिनम म्रव्युदहोता है॥ ३०२॥ 
मानज्ल कस्थो यदि वास्रेशो 
जन्मच् गो भसिजरा्चिनाथो । 
तदा विनाशो मनुजस्य भावी 
वषंण मासत्रयसंयुतेन ॥ ३०३ ॥ 
मानसनक्तत्र पर सूयं हो तथा जन्मनन्तत्न पर मगल श्मौर चन्द्रमा 
होतो एक वध ्मौर ३ मासोँमेमृष्यु हाता हे ॥ ३०३ 
जन्मन्न गः स्याद्यदि भूमिपुत्र 
कमच्त गो सूयनिशाधिनाथो । 
चतुर्टिंनः स्यान्मरणं नरस्य 
जलेन वा मासचतुष्टयेन ॥ ३०४ ॥ 
जन्मनन्तत्र प्रर मंगल हो तथा कम॑नन्तत्र पर सूं ग्रौर चन्द्रमा हो 
तो  दिनोंमंवा ¢ मासोंमें जलकेयोगसेमृत्युदोता है ॥३०४॥ 
कमेच्लगः स्याद्यदि भूमिपुत्र 
संघधातिके रा्निपवासरेशो । 
भल्लसकाशान्मरण नरस्य 
तथा भवेन्मासचतुष्टयेन ॥ ३०५ ॥ 
कमंनन्तत्र परर मगल, हो तथा सघातिकनन्ञत्र पर सूयं अर चन्द्र 
मादहोतो  मासोमें रीस म्रव्युदहोतादहे॥ ३०५ ॥ 
संघातिकस्थो यदि भुमिपुत् 
सूयः शशिश्चोदयच्चयातो ॥ 
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सट्तोभद्र चक्रम्‌ । > ९ 


व्याधेः सकाशान्मरणं नरस्य 
संवत्सराय च भवेच नूनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
संषातिकनन्तत्र पर मंगल दो तथा उटयनन्ञत्र पर सधं श्नौर चन्द्रमा 
डो तो संवत्सर के मादि में निश्चय सेग से मृष्यु होता है ॥३०६॥ 
उदयच्त संस्थो यदि भभिपुत्रो 
वेनाशिकस्थो रविरा्चिनाथों 
अजीणंतः स्यान्मरणं नरस्य 
चधाक्षयारोचकतः कमेण ॥ ३०७॥ 


उदयनक्तत्र पर मगल हो तथा वरैनाशिकनन्तच पर सुय श्रौर 
चन्द्रमा हो तो अजीण वा मन्दाग्नि वा श्रुचि से मृत्यु 
इता हें |[३०७॥ 


वेनाशिकस्थो यदि भूमिपुत्र 
सूयं पेशो तु मनः षयातो । 
व्याधेः सकाशान्मरणं नरस्य 
संवत्सरान्ते भवतीह ननम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
वैनाशिकनक्तत्र पर मगल तथा मानसनन्तत्र पर सूयं मौर चन्द्रमा 
डोतोरोगकेहोनेसे ? वधं मे निश्चय म्रघ्युदह्योता ह| ३०८॥ 
मनः स्थितः स्याद्यदि भ॒सिपुत्रो 
जन्मच्तेगो भास्कररा्निनायो । 
प्ाणादिघातश्च भवेन्नरस्य 
षरमासमध्ये कथितो मुनीन्द्रैः ॥ ३०६ ॥ 
मानसन्तत्र पर॒ यदि मगल हो तथा जन्मनक्ञत्र पर सूर्यं ओौर 


चन्द्रमा हो तो प्राणादि का घान ६ महीनों के मीतर पुनिजनोंने 
कहा हे || ३०९ ॥ 
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९6 सवतोभद्रचत्राम्‌ । 


जन्मन गः स्याव्यदि सूयसू 
कमन्लगो भसिजरािनाथो 
मासेखिभिः स्यान्मरणं नरस्य 
शख्ष्रहा रोरथवाऽत्मघातेः ॥ ३१०1 
जन्मनक्तत्र प्रर शनि हो तथा कमनन्नेत्र प्रर मंगल मौर चन्द्रम 
हो तो शख के लगने सेवा ्रात्मधघात करने से ३ मासमे मत्युं 
दताह€।॥ २८० ॥ 
कमेच्चंगः स्याद्यदि सूयसूनु 
संघातिकस्थो कुजराचिनाथो | 
संवत्सरेण पवदन्ति श्रत्यु 
तथा नरस्याग्निससुद्धवं च ॥ ३११ ॥ 
कम नक्तत्र पर शनि हो तथा संधातिकनक्तत्र प मगल श्मौर्‌ चन्द्रमा 
होतो १ वषंमेच्रग्निसे म्रष्युद्दोतादहै॥ ३११॥ 
संघातिकस्थो यदि सूयसनु- ` 
स्तथाोदयस्थो कुजराचिनाथो ¦ 
मासेश्चतुभिदिवसेश्चतुभि- 
स्तदा नरः स्यान्मरण पसिद्धः॥ ३१२॥ 
सघातिकनक्तत्न पर शनि हा तथ। उदयनक्तत्र पर मगल श्यौर 
चन्द्रमा हो तो  मासऋ्मौर्‌ ४ दिनोंमे मरघ्यु दह्योता हे ॥ ३१२॥ 
उदयच्षसस्थो यदि सृयजः स्या- 
दवेनाशिकमस्थो कुजरा्िनाथों 
तथाष्टमासपभवो हि स्यु 


भवेन्नरस्य प्रमदासकाशात्‌ ॥ ३१३ ॥ 
, उद्दयनक्ञत्र पर शनि दहो तथा वेनाशिक्रनल्ञत्न पर मगल भौर 
चन््रमाहोतो खी केकारण से = मासोमे म्रत्यु होता.है॥ ३१३ ॥ 
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सवंतोमद्र चक्तम्‌ | ७१ 


वेनाशिकस्था यदि सूयपुत्रो 
सनःस्थितो मृभिजरात्चिनाथो 1 
तदारमासावधिरेव द्ृत्यु 
येदेन्नरस्य लधितापकोपात्‌ ॥ ३१४॥ 
वेनाशिकनन्तत्र पर शनि हो तथा मानसनक्तत्र पर मग्न आरौ 
चन्द्रमादह्योतोक्षधाकेकोपसे = मासमे मृघ्युदहोता है।॥२१४॥ 
मनःस्थितः स्याद्यदि सयेपुत्रो 
जन्मच्तेसंस्थो कुजराचिनाथो । 
मासेश्च षडभिमरणं नरस्य 
तदा भवेद्रोगद्तं नरस्य ॥ ३१५ ॥ 


मान सनक्तन्न प्रर शनि हो तथा जन्मनन्नत्र पर मंगल त्मौर चन्द्रमा 
हो तो & मासमरोगसेम्रत्यु होता दहे॥ ३१५ ॥ 


नत्तत्रवशाद्‌ ग्रदटृष्िप्रकरणम्‌। 


अतः पर प्रवन््यामि यहदषिएलं कमात्‌ । 
जन्मक्मादिनन्तत्नों के वेध तथा ग्रहयोग से फल कहने के उप- 
रान्त अञ नन्तत्नों पर ग्रहों कीदृषिका विधान तथा द्ृष्िका फल 
क्रम स कदत! ® | 
सर्वे पञ्द शच तु वसुसक्षदश्‌ कुजः । 
शराग्निमूच्छासा कीञ्यी दश्मेकोन्विशतिः।॥।३१६॥ 
कविज्ञो नवमक लु राहनव च बीत्तते 
पञन्ल वीत्तयते भायुरेवं दष्विनिणयः ॥ ३१७ ॥ 
जिम नन्तन्न पर प्रह दहो उस . नन्नत्र से १५ वें नक्षत्र को.तो 
स्यादि सर्वं प्रह देखते दहै | तथा मगल वं, ८ वं ओर १० वें 


@\ 


को : शनि ३२२. ५ वेंश्मौर श्द्वेंको; बृहस्पति १० वें मौर 
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¢ => 
७२ सवतो भद्र चक्रम्‌ | 


१९ वको; शुक्र तथा बुध < वें ्रौर श्र्वेंको;राहर€्तेंको 
रौर सृयं ५ वें नन्तत्र को देखता है ॥ ३१६ । ३१७ ॥ 


कालविशेषेण टृष्टिमेदज्ञानम्‌ | 


शुभयहः शुक्कपत्त ह्ययटृष्टिः सदा भवेत्‌ । 
पश्चाटष्ठिः कृष्णएपच्ते उ्यत्ययं पापखे चराः ॥३१८॥ 


शुभग्रह शक्कपत्त मे श्ागे कीं मोर; तथा कृष्णपत्त में पीड की 
रोर के रौर क्रूरग्रह शुक्लपत्तमे पीच्ेकी त्मर्‌ के तधा कृष्णपन्त 
मे गे कीओर के उक्त नन्तत्रोंको देखते हैं ॥ ३१८॥ 
पृष्ठटष्ठि्दिंवा ऋरश्चायदष्ठिस्तु राचचिषु । 
विपरीतफलाः सोम्याः प्रचरन्ति खचारिणः॥३ १६॥ 

क्ररग्रह दिन मे पीष्टेकीञ्रोर के तथारात्रिमेत्रागे की ्मोर 
के श्रौर शभग्रह दिनमेंश्रागेकीग्मोर कं तथा रात्रिम पीडे की 
रोर के उक्त नत्तत्रों को देखते हं ॥ ३१ ॥ 
परवाह सद्‌यहाश्चाय व्वपरह् त॒ प्रष्ठतः। 
शभाश्चैव परपश्यन्ति विपरीतमसद्यहाः ॥ ३२० ॥ 

शुभग्रह मध्याह के पहिल ऋ्गे कीश्मोर के तथा मध्या वेः 
परचात्‌ पीछे की अरर के अरर क्ररग्रह मध्याह के दिल पीडे की 
रोर कं तथा मध्याह कं पीडे अगे की ओ्रौर्‌ के नन्तत्रं को पर्वांक्त 


क्रम से देखते हैँ | ३२० ॥ 

यस्यच्च भानुना दष्टं तस्य भंगं विनिदिशेत्‌ । 
चन्द्ररष्ठिश्च तारायां तस्य हानिनं संशयः।॥ ३२१९ ॥ 
कुजेन दश्यते यस्य तस्य भंगो भवेदधवम्‌ । 

बुधेन दश्यते यस्य तस्य लाभो भवेदृभ्चवम्‌॥३२२॥ 
गुरुदष्टिगंता यस्य तस्य लाभः शुभं भवेत्‌ । 
भ्रयुदषियेस्य तारा जयस्तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥३२३॥ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ । ७३ 


सोरिणएा दश्यते यस्य तस्य भंगं रति षदेत्‌ । 
राहुणा दश्यते यस्य तस्य विच्च विनिदि शत्‌ ॥३२४॥ 
सूयं की दृष्टि से युद्धादि से मगः, चन्द्रमा कीद्ष्टि से निश्चय 
हानि, मंगल की दष्िन निश्चयम, बुध कींद्षि स निश्चयलाभ 
बृहस्पति की दृशटिस् लाभ तथा शुभफल, शुक्र कीदृ सखे युद्धादि 
मे जय, शनि कीद््टिसे भग श्रथवा गृह्य, मौर राह्मी दृष्टस 
विघ्नदहोतादहं॥ ३२१ ।३२४॥ 
रविचन्द्रहशो यस्य तस्य स्व्युन संशयः । 
रविभोमदशो यस्य स्रव्युस्तस्य विनिदिशत्‌ ॥३२५॥ 
रविसोभ्यटश यस्य तस्य भंगं पलायनम्‌ । 
रविजीवदशो यस्य जयलाभमस्खानि च ॥ ३२६ ॥ 
 रविशक्र शो यस्य तस्य स्रत्युने संशयः । 
रविः सोरिश्च जन्मच्तं पश्यते चेव ्नव्युद्‌ः ।! ३२७ ॥ 
सयं की द्षटिके साथ चन्द्रमा की दृष्िसे निरचय मृत्यु, मगल 
कीद्रष्टिसे मी म्व्यु. वध्र की द्ष्िसे युद्धादि से मग तथा भागना 
बृहस्पति की दृष्टिसे जय लाभ तथा सुख, शुक्र कीदृष्टिसे निरचय 
मृत्यु, श्रौर शनिकीद्षटिम मीमृत्युहदोतादहं॥ ३२५ ३२७॥ 
चन्द्र भोमटशो यस्य तस्य स्रर्युन संशय 
चन्द्रसोम्यदशो यस्य तस्य भंगं विनिदिशत ३२८॥ 
चन्द्रजीवटशो यस्य जयलाभो भवेद्धवम्‌ । 
चन्द्रश क्रदटशो यस्य तस्य लाभोजयः शुभम्‌॥३२६॥ 
चन्द्रसौरिदशौ यस्य तस्य भंगं शति वदेत्‌ । 
चन्द्रकी दष्टिके साधमगल कीद्षटिसे निश्चय मल्यु, बुध की 
दृष्टि से भग, ब्रहस्पति की दृष्टि स निश्चय जय तथा लाभ, शुक्र को 
दृष्टि से लाभ, जय तथा शभफल त्रौर शनिकी दृष्टिं सेभग अथवा 
मृत्युदहोतादहें॥ ३२८।३२९.॥ 
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७४ सवंतोभद्र चक्रम्‌ । 


कुजसोम्यदशो यस्य तस्य लाभं विनिर्दिशेत्‌ २३ ०॥ 
कुजजीवट श यस्य युद्धे भंगं विनिर्दिशेत्‌ ! 
कुजशकरदशा यस्य तस्य सवाथसिद्धयः ॥ ३३१ ॥ 
कुजसोरिदटशो यस्य तस्य स्रव्यनं संशयः । 
मगल कीद्ष्टिकं संध वब्ुधकीद्रष्टिसे लाभ, बृहस्पति कीदृ 
युद्ध म भग, शुक्र कीद्षिस सव र्थो की सिद्धि मौर शनि क 
दृष्टस निश्वय मृल्धुह्ोतादहे॥ ३३०।३२१॥ 
सोम्यजीवटशो यस्य तस्य भगं सति वदेत्‌ ॥२२२॥ 
सोम्यशुक्रटशा यस्य तस्य लाभो जयो भवेत्‌ । 
सोम्यसोरिदशो यस्य तस्य भंगं भ्रति वदेत्‌ ॥३३२॥ 
बुध की दृष्टि के साथ ब्रहस्पति कीदष्टिसेभगतथा मृत्यु, शक्र 
ने टष्टिस लाम तथा जय श्यौर शनि की दरषिसे भग ज्रथवा 
ग्रत्यु हता ह ॥ २३३२ । ३३२३२ ॥ 
युरुशऋट शो यस्य तस्य लाभो जयो भवेत्‌ । 
गुरुसोरिद श यस्य तस्य भंगं पराजयम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
चहस्पति कींद्ष्टिके साथ शुक्र कीं से लाम तथा जय च्रौर 
शनि करी दृष्टि से युद्धादि मेभग तथा प्रराजय होता है ॥ ३३४॥ 
शुक्रस्तीरिदशो यस्य प्राणएधातश्च जायते । 
शुक्र अौर शनिकीद्ष्टिसे प्राणों का धात होता है। 
करयह चतुष्क तु यस्य जन्मनि दश्यते 
सवेभंगमवा्ाति मरणं च पजायते ।॥ ३३५ ॥ 
सयं, मगल, शनि अर राह इन चारोंही करर ग्रहयो कीद्रषटिते 
र्वं कर्मो मं भग अववा मृत्यु ह्योतादहे॥ ३३५ ॥ 


शशिसोभ्येज्यशक्राश्च पश्यन्ति यस्य जन्मभम्‌ । 
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¢ 
सवतोभद्र चक्रम्‌ ¦ ७१५. 


तस्य लामोजयःसोख्यं धन घान्यरिय धनस्‌ ।॥३३६॥ 
चन्द्रमा, बुध, ब्रहस्पति मौर शुक्र इन चारों ही सौम्यग्रदों की 

दृष्टि से लाभ, जय, सुख मौर धनधान्य की ब्रद्धि होती हे) ३३६॥ 

9 (५ ।चै टि 

शुभरहाणं या रष्टिदकेगत्याऽतिशोभना । 

समगत्या तु शुभदा शिः कूरखचारिणाम्‌ ॥३ ३७ 
शुभग्रह वक्रगति मेदो तो दृष्टिफल अति शुभ त्रौर क्रूरग्रह 

मध्यगतिमेंद्योतो दृषिफल शुभ द्ोता है ॥ ३२३७ ॥ 

टषटियां सोभ्यखेटानां शीघ्रमत्या न शोभना । 


समगत्यासध्यषठला निष्फला चास्तगाभिनाम्‌३३८ 
शुभग्रह शीघ्र गतिमंदहो तो दृष्टिफल अशुभ, मन्यगतिमेंदह्ोीतो 
टृ्िफल मध्यम ऋर अस्तदहोतो दृष्टि फल नहे होता ॥ ३२३८॥ 
पापयहाणां दष्ियां वक्रगत्या न शोभना ! 
शीधघ्रगत्या मध्यफला निष्पठला चास्तगासिनाम्‌ ३३६ 
करग्रह वक्रगतिमं होतो दृष्टिफल अति श्रशुभ, शीघ्रगति मं 


६ 


हो तो दषिफल मध्यम अर रस्त हो तो दृशिफल नहं होता ॥ 


युद्ध भ्रकरणखम्‌ । 

भयं भङ्गश्च घातश्च बन्धो स्त्यः पुरःस्थितेः। 
कऋरेरेकादिपचान्तेयुंधि वेधे फलं भवेत्‌ ॥ ३४९० ॥ 

युद्ध के समय एक करग्रह के वेधसेभय,दोमे भग, तीन से 
घात, चार से बधन ओर पाचों करम्रहों के तेध से म्रत्युदह्योता हे ॥ 
शनेघांते तवचं मांसं रोमाणि च वपुष्मताम्‌ । ` 
भोमघाते च रक्रोघो रषिघातेऽस्थिभज्ञनम्‌।॥३४१॥ 
राहरधाते च सप्तापि नश्यन्ति धातवः समम्‌ । . 
सोम्ययहेने घा तोऽस्ति जीव्यते त्युत स्वयम्‌ ३४२॥ 
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५.१ (~< 
९७ ६ सवतोभद्रचक्रम्‌ | 


घातकतां शनि होतो योद्धाके गमे मासि तथा रोर्मोँका 
छेदन, मगल होतोरक्तकासखराव, सुयंहो तो हड़ी का द्रूटना, 
मरौर राह दहो तो सातं धातुश्रों का नाश होतादहे | तथा सौम्यग्रह 
के योगसे घाव नहीं लगताः किन्तु स्वय त्रच केत्रा जाता 
हे ॥ ३२४१ ।२४२ ॥ 
व्रेधफलपाककाल ज्ञानम्‌ । 


तिथिरक्तं स्वरं राशि वर्णं चैव तु पञ्चकम्‌ । 
यद्दिने विध्यते चन्द्रस्तदिने स्याच्छुभाशुभम्‌३४३॥ 
तिथि, नन्तत्र, स्वर, राशि ओर अत्र, उन पोँचोंमेंसे जिस 
किसी कोम्रहका वेधदहो ओर पीच्ेसे उमी को जिस दिन 
चन्द्रमा वेधे तव उसी दिन पूर्वोक्त शुभ वा'च्रशुभवेभ्र फल होता 
हे | ३४३ ॥ 
एत्स्सवं मया चोक्तं बहृशाखरस्य संहात्‌ । 
अ 
सवेत्रेतद्योजयित्वा देशकालद्कलादितः ॥ ३४४ ॥ 
ये पूर्वोक्त शुभाशुभ फल का विधान मैन बहत शालां से सग्रह 
करके इस प्रन्थ में कहा, सो फ़ल सत्त्र ज्योतिर्विदों को स्वबुद्धि से 
देश, काल अर कुलादि का विचारे करके कहना ' चाहिये ॥२३५४४॥ 


अधेप्रकरणम्‌ । 


अथार्य सं घवदयामि यदुक्तं बह्मयामले । 
एकाशीतिपदे चक ्रहवधाच्छुभाशुभम्‌ ॥३४५॥ 
मनुभ्यादि को वेधः फल कहने के अनन्तर इसी चक्र मे क्रयविक्रय 
पदार्थो के रधं के शुभाशम खरीदने त्रेचने की वस्तुर्थोंकाभाव 
के सस्ते महँगेपन का निखाय जैसा ब्रह्मयामल म्रन्थ मे कह। हे वैसा 
ग्रही कै वेधसे शाज्जकारो ने कहा है सो नै इसः प्रन्थमे कडता 
ङ ॥ ३४५ ॥ 
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. 'सवंतोभद्र चक्रम्‌ | ९७९७ 


देशः कालस्ततः पर्यभिति जीरख्यघेनिणये । 
चिन्तनीयानि वेध्यानि सव कालं विचन्लणेः । ३४६ 


विचक्षण पुरुषों को अधेनिणय के निमित्त वेध पाने योग्य 
देश. काल ओर पण्य ये तीनों स्वेदा विचारने योग्य है| 
अर्थात्‌ करौनसी वस्तुव किपस देशम शौर क्रिस काल र्म क्या 
भाव होगा | ३४६ ॥ 


देशकालपएयनिणंयः । 


देशोऽथ मण्डलं स्थानमिति देश्िधोच्यते । 
वर्ष मासो दिनं चेति त्रिधा कालोऽपि कथ्यते॥ ३ ४.७॥ 
धातुमैलं च जीवश्च इति पण्यं त्रिधा मतम्‌ । 
देश, मडल श्रौ स्थान के मद्‌ से देश तीन भ्रकार काह 
वर्ष, माप्त ओर दिन केमेद से काल तीन प्रकार का कहा है 
तथा ध्रातु, मून श्रौर जीवर के मेदसे पण्य मी तीन प्रकार का 
` माना दह ॥ ३४५७ ॥ 
देशास्तु कूमेचकोक्रा मण्डलं तदवान्तरम्‌ । 
पुरादिस्थानमिति यच्चिधा देशविनिणेयः ॥ ३४८ 
कुर्मचक्र मे कहे इए वह देश, प्रत्येक देश के अन्तगंत जो प्रदेश 
( प्रान्त वा जिला) हो वह मंडल ओर प्रत्येकं मडल्मे जो प्रामः 
हो वह स्थानः ये तीन प्रकारका देश का भेद जानना ॥ ३४८ ॥ 
गुरुसं कान्तितो वों मासो भास्करसंकमात्‌ । 
दिनो वारोदयादेव निधा कालविनिणयः ॥ ३४६ ॥ 


बृहस्पति की संक्रान्ति ( राशिचार-एक राशि को भोगकर दूसरी 
राशि पर जाने ) से वषं, सूयं की सक्रान्ति से. मास रौर सुर्योदय 
से दिनः; ये तीन प्रकार का काल का भेद जानना ॥ २४९६ ॥ 


धातवो हेमभूम्यन्ता मूला इच्केणान्तकाः । :. 
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५७८ सवतोभद्रचक्रम्‌ | ` ` 


जीवा नरादिकीरान्तास्तद्िकारास्त एव च ॥३५०] 
सोने से आदि लके म्रत्तिका पयन्त--प्रथ्वी में से निकलनेवान्ञे 
सपृणं खनिज ष्दार्थो. की ध्रातु सज्ञा । इन्त से मादि लेके तृण 
पर्यन्त--प्रथ्वी मे से उत्पन होनेवराल सपृणं उद्भिज पदार्थो की 
मूलसज्ञा है । मनुष्य से श्रादि लके कीटपथंन्त-- स्थल, जल तथा 
्नन्तरित्त म विचशनेवाल् संपृणं प्रारियों की जीवज्ञा हे | रौर 
इन तीनों पस जो जिसका विकार हा उसकी भी वही सज्ञा हातो 
है । ये तीन प्रकार का'पण्य रथात्‌ खरीदने, वेचने ऋ संपृणं 
वस्तुश्मों का भेद जानना ॥ ३५० ॥ ४ 


देश दीनां स्वाभिज्ञानम्‌ | 


अथ्रिकञ्चिकस्यास्य वद्यानि स्वामिखेचरान्‌३५१॥ 
तीन प्रकार क देश, तीन प्रकार का काल आर तीन प्रकार्‌ का 
पण्य के | अव उन प्रव्येक के स्वामीग्रहीं को कहते दै | ३५१ ॥ 
देशेशा राहुमन्देज्या मंडलस्वामिनः पुनः । 
केतुसूर्यसिताः स्थाननाथाश्न्द्रारचन्द्रजाः ॥३५२॥ 
देश का स्वामी राद, शनि, बृहस्पति मसे; मडल का स्वमी 
केतु, सुय, शुक्र मेते; श्चौर स्थान का स्वामी चन्द्र, मंगल, वुध्र 
भेसेजो बली हो वह होतादहे॥ ३५२॥ 
वर्षेशा , राहुकेस्वाकिंजीवा मासाधिपाः पुनः । 
ओमाकन्ञसिता ज्ञेयाश्चन्द्रः स्याटिवसाधिपः २५३॥ 
वरं का स्वामी राह, केतु, शनि, चहस्पति मेंस; मास्त का 
स्वामी मगल, सूयं, बुध, शुक्र मसे; जो बली दहो वह मौर दिन क्रा 
स्वामी तो सदेव्ी चन्द्रमा होता दै ॥ ३५३ ॥ 
धात्वीशाः सौरिपातारा जीवशा ज्ञन्दुसूरयः । 
मूलेशाः केव॒शुकाकां इति परणयाधिपा ग्रहाः ।३५४॥ 
धातुः का स्वामी शनि, राद, मंगन्न म से; लीव दा स्वामी घुष, 
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सर्वतोभद्रचक्रम्‌ । ७६ 


चन्द्र, बृहस्पति मँ से; श्रौर मृल का स्व्रामी केतु, शुक्र, सयम से 
जो वली हो बह हाता दं॥ ३५४ ॥ 


पयहा राहृकेत्वक जीव भूमिसुता मताः 
खीयहो शकशशिनो सोरिसोस्यो नपंसको। ३५५ ॥ 


पुरुपप्तज्ञावाल ग्रह, र्भ, केतु, सुय, ब्रहस्पति, मगल; खीसज्ञा- 
वाले ग्रह शुक्र, चन्द्रमा; आ्रौर नपरसकमज्ञाव्राल ग्रह शान, बुध्‌ कों 
गाने है|] ३५१५ ॥ 


सितेन्द सितवणंशो रक्शो भ्योममास्करो 
पीतो सोभ्यय॒रू ष्णा रा हुकैत्वकजा सताः ३५६ ॥ 


श्वेतवण के स्रामी शक्र, चन्द्रनाः लाल वरण कं स्वामीं मगल, 
सर्य: पील वरां के स्वामी बुध, ब्रहस्पति श्मौर काल व्रणं के स्वामी 
राह, केत, शनि को माने दहं) 

प्रतः उपरोक्त पुरुपरादि तथा स्रेतादि सज्ञा मेसे जिस सज्ञा 
की वस्तु हो उस सज्ञाके प्रह का उस पर अधिकार रहता है। 
अर्थात्‌ उस ग्रह की हानि-व्द्धि स उस व्तुकी भी हानि-ब्रद्धि 
होती हे ।। ३५६ ॥ 


वरलवरशात्स्वाभिनिणय 


ग्रहे वकोदयोचच्तं यो यदा स्याद्रलाधिकः। 
देशादीनां स एवैकः स्वामी खेटस्तदा मतः॥३५७॥ 


देशादिकों के अपने त्रपन स्वामी प्रहयोमे सेजो म्रद जिस 
समय प्तत्र, वक्र उदय ओ्ौर उच्च इन चारों प्रकार के बलोमे.से 
अधिक बलवाला हो वही एक एकं प्रह उभ समय देशादिकं का 
स्वामी होता है “तात्पर्य इसका यक है क्रि जैसे बरषपत्निक्रा मे 
पचाधिकारियों्मेसे बलाधिक्य को वषश मानादहैतैमे ही यँ 
9 प्रकार कै बलाधिकयों को अपने पने देश, काल पण्यादिक के 
स्वामी जानना ॥ ३५.७ ॥ 
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८० सवंतोभद्रचक्रम्‌ | 


तत्रा दि चतुष्प्रकारेण वलनिर्णयः । 
८ च्ेत्रनल | ) 


` स्वच्त्रस्थे बलं पूण पादोनं मित्रभे गहे । 
अध समण्हे जेय पादं शचरख्हे स्थिते॥ ३५८ ॥ 
प्रहों का स्थानवल ग्रह श्रपनींराशिपर हो तो पृण-चार पाद्‌, 
भिन्न की राशि प्रदहो तो तीन पाद, समकी रशिपरदहोतोदो 
पाद ओ्ौर शन्न की राशिपरदहो तो एक पाद बल होता है | कितु 
यह बल उक्त राशिथोंके टीक मध्यमं हो तव यथोक्त पृणं होता 
हे, श्रौर मध्य से जितना रागे वा पीछे रहे उतना बल त्रैराशिक 
के गणित से न्यून दहो जाता दहै ॥ ३५८॥ 


( वक्र तथा उद्यवल 


` वक्रोदयस्वमानाधं परणवीयां यहो भवेत्‌ । 
तदयप्रषठगे खेटे बलं अंराशिकान्मतम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
जितने दिन वक्री वा उद्य गहं उसका च्राधा समय वीत 
जाने पर व्रीं का वा उदय शका मध्यकोाल जानना, उस समय 
ग्रह पर्णा बलवान्‌ होता हे । ओौर उस मध्यकाल से जितना 
रागे वा पीछे रहे उतना बल त्रैराशिक के गणित से न्यून जानना 
क्योकि वक्री वा उदय होने केश्मादि भौर अन्तमवक्र कावा 
उदय का बल ० |° रथात्‌ कुद भी नदीं होता ॥ ३५९ ॥ 


( उचबल । ) 


उच्चांशस्थे बलं पूण नीचांशस्थे बलं दलम्‌ । 
त्रराशिकवशाञ्ज्ञयमन्तरे तु बलं बुधः ॥ ३६० ॥ 


ग्रह का उच्च राशि मे.परमं उच्च शश पर पूरं बल, तथा नीच 
राशि मे परम नीच अंश पर श्राधा बल होता हे । मौर -इन दोन 
कै अन्तर मे ( बीच ) कषटींमी ग्रह हो तो उसका बल विद्वानों 
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सर्व॑तोभद्रचक्रम्‌ । ८१ 


को त्रैराशिकं के गित से जानना चाहिये; जैसा कि ज्योतिषी 
लोग जन्मपत्रिका आदिमं ग्रहयो का बल निकाला करते हैँ ॥३६०॥ 


त्रेराशिकज्ञानम्‌ । 
इच्छाफलसंयुणितं व्यवहृव्या भाजयेत्समस्ते च । 
५ ® क १ 

व्यवहृतियरणितं चेच्छाभक्रत्रेराशिके भवेद्ञ्यस्ते ३६१ 

त्रेराशिक केदो मेद है--रक समस्त श्मौर दूसरा व्यस्त, पर इन 
दोनों का तात्पर्यं एकद्टी हे | समस्त त्रैराशिकमे जो कोई संख्याक 
हो उसको इच्छित फल से गुणा करे मौर उसको वहार की संख्या 
सेभागदे। तथा व्यस्त त्रैराशिक मे व्यवहार की संल्यासे गुणा ` 
करे श्रौर उसको इच्छा फल से माग देना, इस्त तरद इष्ट श्रंक (फल) 
श्राता है उसको प्रैराशिक का गणित फल जाने | यह ररित का 
विषय है सो गरितज्ञों से जानना चादिये ॥ ३६१ ॥ 

स्वामिवश्रेधफलनिखंयः । 

एवं देशादिनाथा ये ते वेधकथहं परति । .. 
सुह्दः शत्रवो मध्याश्चिन्तनीयाः परयलतः ॥३६२॥ 

इस प्रकार से जो देश मडलादिकों के प्रथक्‌ एथक्‌ स्वामी निश्चय 
क्रिये वर प्रह अपने देशादि के व्रणोदिकों को वेध करनेवाले प्रह के 
प्रति भित्र, शत्रु वासममें सेक्याहे इसका यत्न से चिन्तवन करे ३६२. 
स्वमित्रसमशत्रुणां वेधे देशादिषु कमात्‌ । 
शुभग्रहः शुभं धत्तं चतुखिद्रकपादकंः ॥ ३६३ ॥ 

देशमंडलादिकों का वेधकतां प्रह शुभदहोतो इस क्रम से शुभ 
फल देता है । स्वामी स्वयं ही वेधकर्ता हो तो परं, वेधकतौ का 
मित्रहो तो पौन; समहो तो श्राधा ज्रौर शत्र हो तो चौथा फल 
देता हं ॥ ३६२ ॥ 
स्वमित्रसमशन्रुणां वेधे देशादिषु कमात्‌ । 
दुष्टं दष्टहः कयादेकदित्रिचलुष्पदेः ॥ ३६४ ॥ 
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| सवतोभद्रचक्रम्‌ । 


देशमडलादिको का वेधकता प्रह च्रश॒ुभ हो तो इस क्रम से शभ 

फल देता हे । स्वामी स्वय ही वेधकती हो तो चौधाई, वेधकर्ता का 

 स्त्रिह्योतो त्राधा, सम दह्ोतो पौन भौर शत्रहो तो पूणं फल 
देता है ॥ ३६४ ॥ 


दृषटिविशाद्वेध फलनिर्णयः. | 


विद्धं परणंदशा पश्यंस्तत्पादेन फलं यहः । 
विदधात्यन्यथा ज्ञेयं फलं टश्यलुमानतः ॥ ३६५ ॥ 
वेधकतां भ्रह जिस वणस्वरादि को वेधै उस विधे इए को (उस- 
की राशि को) पृणष््टिसे देखे तो स्वभित्रादि का पर्वाक्त पदक्रम 
से जितना वेधफल कहा उतना प्रा देताहे | म्मौर जो पणं दृष्टि 
सेन देखे, क्तु न्यून दृष्टिसेदेखेतोदृष्टिके तीन दो एक पाद्‌ 
के श्मनुसार फल कमदेता है | जैसा आगे चक्रमे लिखा है ॥३६५।॥ 


स्वाम्यादिवेधकंदष्िवशद्रेधफलज्ञानचक्रम्‌ । 
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राशिवशाद्‌भ्रहटष्टज्ञानम्‌ । 


क्माग्नी पंचनन्दो च गजान्धी सतम तथा । 
पादञ्द्वा निरीच्तन्ते गरहा लग्नानि सवेदा ॥३६६॥ 
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सवंतोमद्रचक्रम्‌ । ८३ 


खततीये तु कोणस्थे चतुरस यथाकमम्‌ । 
स्वेटछ्या षपश्यन्ति यहा मन्दाय मूसुताः ॥३६५७॥ 


मेषादि द्वादश राशिचक्र म सुथादि प्रह स्थित राशि स्थान 
से३। १० मीराशिकोएकपादसे,५। श्मीकोदोपाद से 
४ । ८मीकोतीन प्राद सेश्रौर७ मी को पृं दृष्टिते सर्वदा 
देखते हँ | ओौर शनि २। १० मीको, ब्रहस्पति ५। €मीको 
तथा मगल 9 | ८<मीको भी पृण द्ष्टिसे देखते हैँ । इसका चक्र 
सगे लिखा हे ॥ ३६६ | ३६७ ॥ 


राशिचक्र ग्रहदृष्टिपाद चक्रम्‌ । 


दणि | स | च. | मं. वु | च | श॒ | श. | रा | के 
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वर्णस्वरतिथ्युपरि दश्टज्ञानम्‌ | ` 
वणादिस्वरराशीनां मेषाय राशिमरुडले । 
य्हट्टिवशार्सोऽपि वेधो वणादिके मतः ॥ ३६८ ॥ 


विधे इए वणं स्वरादिकों कीजो राशि हो उसतराशि पर 
मेषादि द्वादश राशि चक्रम वेधकर्ता ग्रह कीजो दष्ट हो वह द्रष्ट 
उन विधे इए वरं स्वरादिकों पर मानी है ॥ ३६८ |; 
स्वरवणाः स्वचकोक्रास्तिथिवेधे च पीडिताः, 
तिथिवणंषुयो राशिस्तददृष्टो स्यात्तिथीच्तणम्‌ ३६६ 
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८४ सवंतोभद्रचक्रम्‌ । 


स्वरवणं चक्र में कहे स्वर ्मौर वर्णकी तिथि को वेध 
होने सेवे स्वर आर वणं भी वेधे जाते है | अर उन तिथिवर्णो 
की राशि पर वेधक्रतां प्रह की दृष्टि होने से उन वणं स्वर तिथि 
परमीद्ष्टिहो जाती हे ॥ ३६६ ॥ 
अशुभो वा शुभो वापि शङ्कं विध्येत्तिथि यहः । 
> रत्‌ । 
सवं निजफलं दत्ते ृष्णपच्े तु तद्‌लम्‌ ।। ३७० ॥ 
वेधकता ग्रह अशुभ हो चाहे शुभ हो परन्तु तिथि को शुक्तपत्त 
म वेधे तो अपना पूर्वोक्त वेधफल जितना हो उतना पृं देता है 
मौर कृष्णपक्त मे वेधे तो उसका अधा देता दहै ॥ ३७० ॥ 
खेटस्य स्वांशके ज्ञेया पूणां दृष्टिः सदां बुधैः । 
प्रह कीं श्चपने नवांश पर सदैव पृं दृष्टि होती है, च्र्थात्‌ जैसे 
राशि चक्रमे मेपादि राशियों पर पादक्रमसे न्यूनाधिक दृष्टि होती 
हे | वेसे ही नवांश कीं राशियों पर भी प्रादक्रम से न्यूनाधिक दृष्टि 
होती . हे । परन्तु जिक्त नवांश कीं राशि क। स्वामी दृष्टि देखनेवाला 
ग्रह ही होता हो फिर उसकी दृष्टिपाद क्रमसे न्यूनहोतोमभी 
` पृश दृष्टि मानी हे | 
द ्िद्यीने पुनर्वेधे न स्यात्किचिच्छुभाशुभम्‌ ॥३७१॥ 
रौर वेधकता प्रह कौ दृष्टि के विना केवल वेध से कु मी श॒भा- 
शुभ फल्ल नदीं होता । अर्थात्‌ वेध तो वरणदिकों पर हो ऋौैर इष्टि 
मेघादि राशि चक्रमे उन विधे हए वणादिकोंकी राशि पर हो 
तमी वेध फल होता है । किन्तु जितने पाद दृष्टि होगी उतने पाद 
हयी वेध फल होगा ॥ २३७१ ॥ 
त्येवं धभ ॐ * # 
इत्येवं दष्िभेदेन निदिष्टं सकलं फलम्‌ । 
€ $ 
वशणांदिप॑चके विद्धं यहो दत्ते शभाशुभम्‌॥ ३७२ ॥ 
इस प्रकार दष्टिके भेद से सवंफल कहा | वह फल वर्णादिकों 
को वेधकर्ता प्रह शुमष्टोतो शुभ आौरश्रशुभ शो तो अशुभ देत) 
दे॥ ३७२ ॥ ` | | ू 
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९ ॑ 
सवंतोभद्रचक्रम्‌ । > 8 


वरघफलविश्वानिर्णयः । 


सोस्यः पशश पश्यन्‌ विध्यन्‌ वशणादिपंचकम्‌ । 
फलं विशोपकाः पंच क रस्तु चतुरो दिशत ॥३७३॥ 
वेधकता ग्रह व्रणांदि पाँचोंह्षी को वेधे मौर उनकी राशि को 
पृरद्टिसे देखे तो सौम्यग्रह ५ व्रश्चा श्रौर क्ररप्रह @ विश्वा फल 
देता हे | क्योकि पश्व २० ही मानें मौर सौम्यग्रह ¢ है| मत 
एक एक प्रह ५।५ पश्र देनेसेतथा ऋर दह ५ हैँ | अतः एक- 
एक ग्रह ।४ विश्च देनेसे२० विश्च पृण होते हैँ ॥ ३७२ ॥ 


वेधा वणांदिके यावत्स्थानवेधे च यावती । 
क्‌ कोर 
दृष्ठिस्तदलुमानेन वाच्या विंशोपका बुधेः॥ ३७४॥ 
वणा, स्वर, तिथि, नक्षत्र श्रौर राशि इन पाचों मे से जितनों को 
वरध हयो मौर उनकी राशि पर वेधकर्ता ग्रह की जितने षाद दृष्टि दहो 


तदनुमान से व्िद्रानों को बेधफल के विश्वे कहने चाहिये ।. जैसे 
गेके चक्रमे लिखे दहं ॥ ३७४॥ 


वर्णा दिवेधेदृष्िवशाद्विश्वाज्ञानचक्रम्‌ | 





व पांचमें । 
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८६ सवंतोभद्र चक्रम्‌ । 


एवं विशोपका यत्र संभवन्ति शुभाशुभाः । 
अन्योन्यं शोधयेत्तेषां शेषं जेयं शुभाशभम्‌। ३७५॥ 


इस प्रकार से जहां शभ ्मौरव्मशभ दोनों प्रकार के ग्रहो के 
पथक-परथक विश्व प्राप्त्य तो उनको परस्पर अन्तर करं । उस 
श्मन्तर से शेष विश्च शम प्रदोंकेहों तो शभ त्मौरक्रर ग्रहोंके 
हों तो. अशुभ जाने ॥ ३७५. ॥ 


विंशोपकावशात्समधघंमहर्धनिणंयः | 


वर्तमानाधर्विशां शाः कल्पन्‌ स्तेषु च क्रमात्‌ । 
वतेमानाघेके देयाः पात्याश्चैव शुभाशुभे ॥ ३७६ ॥ 


जिस वस्तु का वेध से अर्धनिणंय करे उस वस्तुका वतमान मं 
( अर्थात्‌ वषं मास तथा दिनम से जिस समयका निणेय करना 
हो उसके प्रवेश समयमे ) जो श्रध ( भाव ) हो उसके २० विश्व 
रथात्‌ २० भाग कल्पना करे | उस १ माग के तुल्य पूर्वोक्त १ 
विश्वो कौ माने । फिर पूृवोक्त क्रम से प्राक्त शेष विश्व जो शुभ प्रहों 
के हों तो वतमान अधके २० भगोंमे भिलवे मौर अशभ ग्रहों 
के हों तो उनमें से निकाले | एेसा करने से २० से जितने अधिको 
उतने विश्च ` वस्तु समधं ८ मन्दी ) मौर निकालने से २० से जितने 
न्यून हों उतने विश्व वस्तु महध ( तेजी ) वतेमान के भाव से त्रधं- 
- निर्णय के श्रखीर समय तक मे जाने | क्योकि वस्तुके विश्च बद 
तो वस्तु की बृद्धि रौर मूल्य की हानि, रौर जो वस्तुक विश्च 
घटे तो वरस्तु की हानि भौर मूल्य की ब्द्धि होती हें ॥ ३७६ ॥ 


पधमदज्ञानम्‌। 
त्रिविधानां त॒ पर्यानां द्यघेमेदाश्चतुविधाः । ` 
सेतिकामानपल्ञीभिः संख्यया च तथेव हि॥ ३७७॥ 


तीन प्रकी के मेद से माने पण्यों श्रथाौत्‌ खरीदने बेचने की 
सम्पू वस्तु्यों के श्रधं ( भाव ) सर्वत्र चार ही प्रकार से होते 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ । ८७ 


है । किसी का मापसे, किसी का तोल से, किसी का पायली से 
रौर किसी का गिनती से; पर हन प्रव्येक केदो भददहँ। एक 
माव; दूसरा मूल्य श्र्थात्‌ च्रमुक्त द्रव्य से इतनी वस्तु भित्ते इसको 
भाव रौर अमुक वस्तु का इतना द्रव्य लगे इसको मरृल्य कते हैँ । 
अतः जिस वस्तु कामाव्र वा मूल्य पूर्वोक्त चार प्रकारमें से जिस 
प्रकार से हो उपस वस्तु के सस्ते महगेपन का उसी प्रकार सं 


` निणय करे ॥ ३७७॥ 


प्रकारान्तरेणावंनिणयः | 
श्रव अन्य प्रकार से अर्थात्‌ नक्तत्र मास के वेधसे ही वस्तु विशेष 
का श्रघं निणेय कहते ह । 
सोभ्यवेधे समधेत्वं करवेधे महेता । 
देशः कालश्च वस्तूनि यहवेधाद्विचारयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 


सौम्य ग्रह के वेध से समघ ऋअौर क्ररम्रह के वेध से मह होता 
हे | अतः देश, काल अर वस्तु इन तीनों का विचार ग्रहं के वेध 
प्रत्येक नत्तत्रवश से करे ॥ ३५७८ ॥ 


व्रीहियिवाश्च मणयो हीरका धातवस्तिलाः । 
 छृत्तिकावेधतो सासानष्ट यास्यदिशेऽसुखम्‌ ॥ ३७६॥ 
कृत्तिका नक्षत्र को वेध हो तो चावल, जव, मणि, हीरा धातु रौर 
तिल इनको दक्षिण दिशामे = महीने मे फल होता है॥ ३७९ ॥ 
रोहिण्याः सवेधान्यानि स्वे रसाश्च धातवः । 
जीणा कबलकाः षाच्यामसुखं दिनसप्तकम्‌॥२८०॥ 
रोहिणी को वेधो तो सव धान्य, सब. रस, सव धातु श्रौर 
पुराने ऊनके वञ्च को पृवेदिशा में ७ दिन फल होता हे ॥३८०॥] 
सगशीरषेऽश्वमदिषी गावो लाच्लादिकोद्ववाः । 
खरा रलानि त्रिश्चोदक्‌पीडा षष्ठिवासरान्‌॥३८१॥ 
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== मवेतोभद्रचक्रम्‌ । 
मृगशिर का वेधदहोतो धोड़े, मेंस, गायं, लाख आदि, कोदों 
धान्य, गदभ, रतन त्रौर तुवर को उत्तर दिशा में २ महीने फल 
होता हे ॥ ३८१ ॥ 
अद्रीयां तेललवणसवं च्ताररसादथः । 
. श्रीखंडादिसुगंधीनि मासं स्यात्परिचमोऽसुखम्‌ ३८२ 
माद्री कौ वेधहोतो तेल, लवण, सव त्तार, रप्तादिक मौर 
चन्दन अदि सुगधी वस्तु को पश्चिम म १ मास फल होता 
हे ॥ २८२ ॥ | 
© 9 
युनवंसोः स्वणरूप्ये कपक्तिश्च युगं धरी । 
® त्‌। ४4 क 
सुभं श्यामकोशयं मासयुग्मोत्तरे सुखम्‌ ॥३८३॥ 
पुनर्वसु को वेध हो तो सोना, रूपा, कपास, युगंधरी ८ जवार 
„ वा बाजरी), कुसुम ओर र्याम रेशमी वस्र को उत्तरमें २ मास 
. फल होता हे ॥ २८३ ॥ 
पुष्ये स्वरणं घतं रूप्यं शालिशोचलसषेपाः । 
सजिका तेलर्हिग्वादि याम्ये पीडाए्टमासिकी ३८४॥ 
पुष्यको वेधहो तो सोना, धत, रूपा, चात्रल, सौचरनमक, 
सरसां, सजी, तैल श्रौर हग आदि को दत्तिण मे < महीने फज्ञ 
होता हे ॥ ३८४ ॥ 
अआरलेषायां च मजिष्ठा इच्तुगोपधूमशुटिकाः । 
मरिचं काद्रवाः शाली मासिकपर्िचमे सुखम्‌ ३८५॥ 
अश्लेषा को वेध हो तो मजींठ, सेलडी (८ गुडखांड ), गेह, 
घ॒ 2, भिच, कोदो, धान्य श्रौर चावल को परिचम मे १ मास 
फल होता हे ॥ ३८५ ॥ 1 
मघायां तिलतेलाज्यश्रवालचणकाऽतसी । 
युडः कयुदज्िणस्यां विथहश्चाष्टमासिकी ॥३८६॥ 
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सवतोभद्रचक्रम्‌ । <€ 


मधाकोवेधदहो तो तिल, तेल, घृत, प्रवाल, चणा, अ्लक्ती, गड़ 
रौर कागुनी को दक्षिणम = महीन एल होता है ॥ ३८६ ॥ 
परफायां कबलोखदि युगं धरीतिलास्तथां । 
रजत वस्तु कल्याणं यास्यां पीडाषएरमासिकगे ३८७॥ 


` पृवाफाल्गुनी का वधयो तो ऊन आदि, कचल, धुगधरी, तिल 
ख्पे की वस्त॒ श्मौर कल्यारा उनका दत्निणा मे = महीने फ़ल 
होता हे | २८५७ ॥ 


उषाया साल्सुद्राय वदलाः केद्रिवा सुनः । 
सेधवं लशुनं सजि मासे युगप्तोत्तरे यथा ॥ ३८८ ॥ 
उत्तराफाल्गनी को वध होतो उडद, मृग आदि, चावल 
कोदां, सेधव, लहसन श्रौर सजी को, उत्तरम २ मास फल 
होता दहे ॥ २८८ || 
हस्ते श्रीखर्डकपृरदेवकाष्ठागरुस्तथा । | 
रक्रचन्दनकदादि मासयुग्मोत्तरे खुखम्‌ ॥ ३८६. ॥ 
हस्त को वेधदहा तो चदन, कपूर, देवदारु, अगर, लालचंदन 
रौर कद अदि को उत्तरम २ मास फल होता दहै ॥ ३८६ ॥ 
चित्रायां स्वणरलानि सुद्माषप्रवालकम्‌ । 
अश्वादिवाहनं मासद्वयपीडोत्तरां दिशि ॥ ३६० ॥ 
च्त्रिको वेधदह्यो तो सोना, रन्न, मूग, उडद, प्राल श्रौर 
ोड़ा आदि वाहन को उत्तरम २ माक्ष फल होता है॥ ३९०॥ 
स्वातो पूगं मरिचं सषेपतेलादि राजिका हियः । 
खजेरादिकपीडा सक्षदिनान्युत्तरे देशे ॥ ३६१ ॥ 
स्वाती को वेध हो तो सुपारी, भिच, सरक्षी, तेल अदि, राई 
हीगि रौर खजरादि को उत्तर मे ७ दिन फल होता है॥ ३९१ ॥ 


विशाखायां यवाः शालिगोधूमा सुद्भराजिका । 
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९० सवंतोभद्रचक्रम्‌ । 


मस॒रान्नमकुष्टा च याभ्यपीडाष्टमासिक ॥ ३६२ ॥ 
विशाखा को वेध हो तो जव, चावल, गेह मूग, राई, मसूर, 
धान्य मौर मोट को दक्षिणम ८ महीने फल होता है ॥३९२॥ 
राधायां तुवरी सवंविदलान्नं च तण्ड्लाः । 
मङुष्टाश्चेव चणकाः प्राकूपीडा दिनसप्तकम्‌ ॥३६३॥ 
अनुराधा को वेध हो तो तुवर, विना दल के सवे अन्न, चावल, 
मोठ मौर चनों को पूवं मँ ७ दिन फल होता हं ॥ ३६३ ॥ 
ज्येष्ठायां युग्युलयडला्ताकपेरपारदाः । 
हियहियलकांस्यानि भाकपीडा दिनसक्तकम्‌ ३६४॥ 
ज्येष्ठा को वेधहो तो गुग्गुलु, गुड, लाख, कपूर, पारा, इग 
गुलु रौर कांसी को पूव में ७ दिन फल होताहे॥ ३९४॥ 
मले श्वेतानि वस्तूनि रसला धान्यानि सेधवम्‌ । 
कापांसलवणायं च मासिकं पश्चिमे सुखम्‌ ॥२६५॥ 
मूल को वेध हो तो सब श्वत वस्तु, रस, धान्य, संधालोन, कपास 
श्रोर लवणा श्रादि को पश्चिम में १ मासफलदहोता हे ॥ ३९१५ ॥ 
परषायामं जनतुषधान्यघतं कंदमलजूरणंदि .। 
वेद्यं सशालिपशचिमदिशिमासिकमशभमन्यद्वा ३६६ 
पृवांषाढडा को वेध हो तो छरमा, तुषधान्य, धृत, कद, मूल, जूण 
( तृण ) आदि श्रौर चावल को पश्चिमम १ मास फल होता हे ॥३९६॥ 
उषायामश्वबरषभगजलीहादिधातवः । 
सर्वं च सारवस्त्वाज्यं षाग्डयथा दिनसक्षकम्‌॥ ३ ६.७॥ 


उत्तराषाढा को वेध दयो तो घोडा, वेल, हाथी, लोह आदि धातु, 
सब सारवस्तु श्रौर धुत को पूवं मेँ ७ दिन फल होता है ॥ ३९७॥ 


दरा्चाखज रपूगेला सुद्धा जातिफलं हयाः । 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ | ९१ 


अभिजिद्रेधतः पूवो व्यथा वा दिनसकस्षकम्‌॥ ३६८॥ 

अभिजित्‌ कोवेधदहो तो दाख, खजूर, सुपारी, इलायची, मू ग, 
जायफल श्यौर धघोडों को पूवं मँ ७ दिन फल होता है ॥ ३६२८ ॥ 
 श्रवणेऽखोडचावालिपिप्पलीप्रगमालिका । 
तुषधान्यानि वेभ्यानि धाक्‌ शुभं सस्तवासरान्‌ ३६६ 

श्रवण कोवेधदहो तो ऋखरोट, चिरोंजी, पिप्पली, सुपारी का 
बगीचा श्मौर तुषधान्य को पूव में ७ दिन फल होता हे॥ ३६९ ॥ 
धनिष्ठायां स्वणंरूप्यधातवः सवेनाणकम्‌ । 

मोहि ॥ ७५; 

मणिमोक्रिकरलानि सप्ताहं पूवेतोऽशुभम्‌ ॥४००॥ 

धनिष्ठा को वेधघदहोतो सोना, रूपा, धातु तथा सवप्रकार का 
नाणा ( स्पये पैसे आदि ), मणि, मोती ऋौर रन्न को पूवं में.७ 
दिन फल होता दहे ॥ ४००॥ 
तेलकोद्रवमव्यादि धातकीपत्रमूलकम्‌ । 
खल्लीश तभिषग्वेधं वारुण्यां मासिकं शुभम्‌।।४०१॥ 

शतभिषा कोवेधदहो तो तेल, कोदों, मद्य मादि श्रक, श्रांवला 
पत्र, मूल मौर छाल को पश्चिमम १ मास फल होताहै॥ ४०१॥ 
पियंयुमलजाव्यादि सवंधान्यानि धातवः 
 सर्वोषधं देवदार याभ्यां पीडाष्टमासिकी ॥ ४०२ ॥ 
पूवाभाद्रपदे वेध्यम्‌-- 

पर्वाभाद्रपदा को वेध हलो तो प्रियंग, मूल, जावित्री आदि सब 
धान्य, सव धातु, सव ब्रौपयि मौर देषदारु को दक्तिण मे = महीने 
फल होता हे ॥ ४०२ ॥ 


--अथोभावेधसुच्यते । 
गुडः खंडा शकरा च खलं तिलाश्च शालयः । 
धृतं मिमां क्रिकानि वारुण्यां मासिके शुभम्‌ ४०३ 
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# खु 


€र्‌ सवेतोभद्रचक्रम्‌ | 
उत्तराभाद्रपदा करो वेध होतो गुड, खांङ, शक्र, खली, चावल, 
धृत, मणि श्रौर मोती को पिम मे १ माप्त फल होताहै॥४०३॥ 
पोषण श्रीफलप्रगादि मोक्रिकं मणयोऽपि च । 
षि २ 9 9 
सेडाक्रियाणक सवं वारुण्यां मासिके शभम्‌ ४०४॥ 
रेवती को वेध हो तो नारियल, सुपारी अदि, मोती, मणि, डा 
रौर सत्र किराणा को पश्चिममे १ मास फल होता ह|| ४०४॥ 
9 [4 यो ©. - द 
अश्विन्यां बीहयो जणा वेसरोषटघतादिकम्‌ । 
सवांणि धान्यवख्राणि मासद्योत्तर व्यथा ॥४०१५॥। 
अश्विनी कोधो तो चावल, जरणं ८ तृण), खचर, ऊंट, 
धृत श्रादि सवप्रकार के धान्य मौर सरवग्रकार के वच् को उत्तर में 
मास फल हाता हे ॥ ४०५ ॥ 
भरण्यां त॒षधन्यिनि युगन्धरी च वेध्यते । 
मरिचाव्योषधं सवं याभ्यां पीडाष्टमासिकी ॥४०६॥ 
भरणीनक्तत्न को वेध हो तो तुषधान्य, युगधरी त्रौर मिचं मादि 
सवंश्मौषधि को दक्षिण मे = महीने फल होता है ॥ ४०६ ॥ 


 देशोत्पातप्रकरणम्‌ । 


देवध्वंसः पजापीडा चरपविपषवधस्तथा । 
यत्राऽबरष्टिश्च तत्र स्याट्‌ भिक्त मण्डले स्फुटम्‌ ॥४ ०७ 
जिस मण्डल में देवता की प्रतिमाका नाश, प्रजामें पीडा, राजा 

का श्रवा ब्राह्मण का वध श्रौर ब्ृष्टिका श्रभाव हो उस्र मण्डल 
मे दुर्भित्त होता हे ॥ ४०७ ॥ 

अकालेऽपि फलं पुष्पं इ्ताणां यत्र जायते 
स्वजातिमांसभुक्रिश्च दुभिक्तं तत्र रोरवम्‌॥ ४०८ 
 विनना समय क्तं के फल तथा फूल लगे, सौर . विह्न, उदरः; 
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& 
सवंतोभद्रचक्रम्‌ | ९२ 


श्वान, सपं तथा मच्छरी इन पाचों के सिवाय कोई मी जन्तु अपनी 
स्वजाति के जीवों का मां मक्तण करेतो उस मण्डल मे दुर्भिक्त 
हाता € ॥ ४०२८ 

परचक्रागमस्तत्र वि्हुशच स्वराज्यके । 

ऋ तोविपययो यत्र दुभि मण्डले भवेत्‌. ॥ ४०६ ॥ 
॥ किसी शत्रु की सेना युद्ध करने को अव, अथवा अपरने राञ्य 
मंदी विग्रह हो यौर ऋतु की विपरीतता, ्रर्धात्‌ शीतकाल में 


उष्णता वा उष्णकाल में शीतता इत्यादि हो उस माप्त मे दुर्भि्त 
हाता ह ॥ ०९ 


भूमिकपो रजःपातो रक्रबृष्िश्च जायते । 
देशे सव सुखोपेते बेधादेवं वदेदघ्चधः ॥ ४१०॥ 
भूमिकप, प्रूलीवषां अर रुधिरादि कीं वषा हो उस मण्डलमे 


भी दुभित्त होता है । ये पूर्वोक्त फल परिडितों को क्रूर ग्रहों के वेध 
कोदेख के सुखयुक्त देश में प्रथम से कहना चाहिये ॥ १०॥ 


बृन्ताणां जायते बद्धः स्वकाले फलपुष्पयोः । 
सुभिज्तं च्तममाराग्यं प्रजानां तत्र जायते ।॥ ४११। 


जिस मण्डल मे वृत्तां के फल तथा फूलों की ब्रद्धि श्रपने नियम्‌ 
से हयो उस मण्डल मे स॒भित्त श्मौर प्रजा में त्म तथा. आरोग्यः 
होता हं ॥ ५११ ॥ 
स्वचक्रे परचक् च न कद्‌ाचिस्परजायते । 
वान्धवाः सुह्दस्तत्र शुभानां वेधसंभवे ॥ ४१२ ॥ 
द्रपने राज्यम किसी शत्र की सेना कदापि न्धी मवि अरं 


बांधव मी परस्पर भित्र भित्र होके रहं, एसा फल शभ ग्रहो के वेः 
सेह्ोतादहे सो भी पर्डितों को'प्रथम से कहना चाहिये॥. ४१२ ॥ 
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९४ सवेतोभद्रचक्रम्‌ | १ 


चकावलोकप्रकरणम्‌ । 


हिरण्यं नारिकेलं च पुष्पाक्ततमथो दलम्‌ । 
देवज्ञं पूजयेत्‌ शक्रा पथार्ण्च्डेच्छुभाशुभम्‌ ४१३ 


सवर्णादि धन, वा नारियल श्रादि फल, वा गुलावादि पुष्प 
चा तन्दुलादि श्रच्त, वा तुलसी श्रादि पत्र, इत्यादि में स श्रपनीं 
सामथ्यं के श्रनुसार समय पर जो वस्तु प्राप्त हो वह वस्तु गुप्त 
ञ्योतिषाचार्यजी के भेट धरके फिर अपने कायं का शुभाशुभ पृ्धे 
किन्तु शभ कीं इच्छा करनेवाला खाली हाथ से न पूृद्े ॥४१३॥ 


विना बलि विना होमं कमारीप्रूजनं विना । | 
श॒भयहं विना देवि चक्रराजं न वीच्षयेत्‌ ॥४१४॥ ¦ 


पावती को श्रीशिग्जी कहते हकि हे देवि ! दिक्पालादि 
देवताश्मों को विना व्रलि दिये, इष्ट देतरताके मंन्रसे विना हवन 
किये, कुमारी कन्या की विना पूजा किये मौर गोचर में विना 
शभग्रहों के इस चक्रराज को श्रथात्‌ रश, तंवरु तथा शत- 
पदादि सम्पूण क्करांका राजाजी र्द सवतोमद्र हं वसकरो न 
देखे । क्यांकि-] ४१४॥ 


अधिवासनविधिः । 


इन्द्रादीन्‌ परजयेद्धक्रथा परूवाव्याशा्टके कमात्‌ । 
अणवायेनेमोऽन्तेश्च नाममंत्रेवलि हरेत्‌ ॥ ४१५ ॥ 


इन्द्रादि = दिक्पालो की उनके नाम के मन्न से अपनी अपनी - 

दिशा म पंचोपचार से पूजां करके बलि देवे | यथा पूर्वे 
इन्द्राय नमः, श्रागनेय्यां ॐ अग्नये नमः, दक्षिणे ॐ यमाय नम 
नैच्रत्ये ॐ राक्षसाय नमः, पश्चिमे ॐ वरुणाय नमः, ` वायन्ये 
ॐ पवनाय नमः, उत्तरे .ॐ> कुबेराय नमः, इशान्ये ॐ महेश्वराय 
नमः ॥ ४१५ ॥ 

| 
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सवंतोभद्रचक्रम्‌ | ९५ 


अयुतं धा सहस्र वा शतं चेकष्रमाणतः । 
कायेमानेन जपः स्यात्तदशांशं च होमयेत्‌ ॥४१६॥ 


प्रशन करनेवाले के कायं के अनुमान से ज्योतिषी को गुरु- 
दशित इष्टके नामके मत्र का १० सहस्र वा १ सहखरवा १ सौ 
जप करना फिर उस जप का दशांश अग्नि मे घृतादि पदार्थो 
का हवन भी करना चाहिए ॥ ४१६ ॥ 


द्विरब्दादिद्शाब्दान्तां कमारी परिपूजयेत्‌ । 

स्वशक्त्या मोजयेत्पश्चात्त्तीराञ्यय॒डपायसैः ४ १७॥ 
२ वर्षो के उपरान्त की ऋओरौर १० वर्षो के भीतर की मवस्था- 

वाली कुमारिकां कौ श्रपनी सामथ्यं के अ्मनुस्तार पूजा क 


फिर दूध, `धृत तथा गुड ( शकरा) युक्त क्तीर का भोजन 
करव || ‰१५७॥ 


गोचरशुद्धिः । 


सवे लाभगता सव्या दिनेशस्िषडश्रगः। 
भोमाकिविक्रमारिस्था दविनन्दा्ताद्धिगो युरूः ४१८ 
जन्मे अिषष्ठद्यनभूसं स्थितः श॒भदः शशी । 
द्नपंचांत्यधंषु बुधवञ्योऽन्यथा शभः ॥ ४१६ ॥ 
बटकमंसक्तगः शकस्त्याञ्योऽन्यतच्रगतः शमः । 
राहख्िषष्ठगो भव्यो ज्ञेयः केतुश्च राहूवत्‌ ॥ ४२०॥ 
जन्मराशि से १६ वीं राशि मे सुयादि सवं प्रह, तथा ३।६।१० 
मृसूय,३। मं मगल, ३।६ मे शनि,२।६।५।७ें 
बृहस्पति, ३।६।७। मे चन्द्र, ७।५।१२। € इनको 
छोड के शेष १।२।३।४।६।८। १०।११ में बुध 
६ | १०] ७ इनको छोडकेशेष १।२।३।५४।५।८।९। 
१२मेशक्र,२। ६ में रह मोर३। ६मेंकेतु गोनर मे शभ 
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९६ सवेतोभद्रचक्रम्‌ । 


फलदायक होते हैँ । गोचरमे नाम राशि की घ्पेत्ता जन्मराशि 
कीं प्रधानता है] ४१८।४२०॥ ॑ 
अविचायंतया पच्छेत्‌ एच्छकः कथकस्तथा । 
द्वाविमौ विघ्ठदो पोक्रावत्र देवि ! न संशयः ॥४२१॥ 

हे परा्॑ति ! पूर्वोक्त विधि के विना जो कोई इस चक्रमे 
बरे पफल देखने का प्रशन करे तो प्रशन करनेवाले को ऋमरौर 
बरेधफल कहे तो कहनेवाज्ञे को इन दोनों ही को निर्व विघ्न 
होता हे ॥ ४२१॥ 


चक प्रशसा प्रकरणम्‌ । 


न्कालां खिषु लोकेषु यस्मादबुद्धिः भरकाशते । 
तच्च लोक्यप्रदीपाख्यं चक्रमच्र षकाश्यते ॥ ४२२॥ 
तीन काल ८ भूत, भविष्य व्मौर वतमान ) मे तथा तीन लोक 
( स्वर्ग, मृत्यु ओौर पाताल } का जिस बुद्धिसे प्रकाश होता हे, 
उस बृद्धि का प्रकाश उसच््रसे होता है; रतः इस्त चक्‌ को 
त्रैलोक्य का दीपक कहा हे | क्योकि--॥ ४२२ ॥ 
© 
दीपो यथा खहस्यान्तरुद्ब्योतयति सवतः ! 
तथेदं स्व॑तोभद्रचकं ज्ञानभरकाशकम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
जसे धर के भीतर दीपक प्रकाश करता हे वैसे ही यह सवेतो- 
भद्रचक्र त्रिकाल मे त्रैलीक्यके ज्ञान का प्रकाश करता है ॥४२३॥ 
एकाशीतिपदं चक्रं ज्योतिषं सारसग्रहम्‌ । 
ये जानन्ति जना दक्तास्ते स्तोकाः संति भूतले ४२४॥ 
परमदयालु श्री शिवजी ने समुद्र को घडे मे भर | देने की भोति 
सम्पूणं ज्योतिष्रशाक् का सार इस ८१ कोटो के अखड चक्र मे भरा 


है; जिसको यथात्‌ गुरुमुख से जाननेवाले विचक्तण पुरुष इस प्थ्वी 
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सर्वतोभद्रचक्रम्‌ | ई७ 
पर दुलभ हैँ भ्रथत्‌ खोज करने से भी बहूत थोडे मिलते है| श्रत 
मु्को अधिक परिश्रम करना पड़ा॥ ४२४ ॥ ` 
विश्रान्ता बहवो देशा गुरवो बहवः कृताः । 
ज्यांतिषस्तच्चन्ञानाय जीणशाखे भ्रमः कृतः ४२५॥ 
ग्रतः उस ज्ञान के तच्च को जानने के वास्ते मै बहत से देशों 
म फिरा तथा इस विचा के जाननेवाज्ञे बहुत से गरु कयि ौरः 


ज्योतिष के प्राचीन शास्रोंमे मी बहत सा श्रम किया तव गरुकृपा 
से इसका अरणुमात्र ज्ञान प्राप्त इ्माहे !}\ ४२५ ॥ 


विस्तरेण मयाख्यातं यथोक्तं बह्मयामलञे । 

न देयं यस्य कस्यापि चक्रमेतत्सुनिश्चितम्‌॥४२६॥ 
जिस सर्वतोभद्रचक्र का विधान जैसा ब्रह्मयामल म्रन्थ में कहा 

हे, वैसा मैने ( पं० नरपति ने ) विस्तार से कहा | परन्तु ये श्रषठचक्र 

निश्चय करके एेसे वैसे मनुष्य को( कुपात्न शिष्य कौ) देना 

योग्य नहीं । क्योंकि ॥ ४२६ ॥ 


` कुपात्रदानतो षापं पुरयं सत्पाज्दानतः । 

तस्मात्‌ परीत्य दातव्यं नोपहासस्तथा भवेत्‌ ४२७॥ 
कुपात्र शिष्य कोदेने सेपाप मौर सुपत्रशिष्यकोदेनेसे 

पुण्य होता हे | शतः भली प्रकारसे शिष्य की परीज्ञा करके 


विके तच्च का दान करे | एसा विचार न करने से उलटा गुरु 
का उपहास ( ठड़ा ) होता हे॥ ४२७॥ 


भारदाजङ्कलारविन्द तरशिमाध्यन्दिनीयो द्विजो 
नानाशाञ्लविचारमग्नहृदयो व्यासावटकांकितः 

वास्तव्यो मरूमंडले सुविदिते पालीपुरे धार्मिका ` 
जात्या पोष्करणो महीधरसतः श्रीमिष्टलालासिधः॥ 
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९८ स्व॑तोमद्रचक्रम्‌ । 


इति श्रीमारवाडदेशस्थ जोधपुरराञ्यान्तगंत पालीनगरनिवासि 
पुष्करण ज्ञातीय, भारद्वाज गोत्र, माध्यन्दिनीयशाखाध्यायी-शुक्त 
यजुर्वेदी, टङ्कशंलावटंक ॒व्यासपदाधिकारी, शओीमान्‌ महीधरशमणः 
पत्र, ज्योतिः श्रादि नानाशाज्लस्य तच्वविचारकरणे सदामग्नहृदय, 
प्राचीन ज्योतिःशाक्श्रमी देवज्ञभूषण, ज्योतिः रल-- दि पि 
मीठालालन्याप्तसंगृहीत ब्रह दधंमातेडनाश्नो महतो प्रथादुदृध्रत सवेतो 
भद्रचक्र ( त्रैलोक्य दीपक्र ) स्वदरत आाय्यंभाषाविवरतिग्याल्यासहितस्य 


प्रथमोऽङ्कः समाप्तः ॥ ४२८ || 
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